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०ाश-जा९,.. 776ए ग्रापडए ग4ए०९ उशा 0ए०शलशग्रल्त शा फल लपछान्ा०९ 
णी ए़बादाोर ए0०67ए बाप द्रीपड शग7एाल्त ४ वीजा पलंत एजा।फड ७ 
एब्रोपताई फ्रढा3९5... सिक्न०९ (म्र९४९ - गरीपडएश्ांगाड. 6९ ए2फथ९ ० हारंगह & 
शपरए5९ एरा0० (6 ए४९५७ 370 ९ड८९]९४०९ 0 शाबइवां 90९79. 


कैछा07ए पार टएपंठ३ एणी एछण०९७ए इएटी शा्गरक्ाई प्रा2४९7४ 38. >72909- 
स्ाप्रा3 शाएे. शिक्लागा4[8 43ए96९ वृपठस्त बकपातेब्यए कफ एबाप्( 
ए०्लाप.,. ०05४ ण धर९5९ वुप०बरा075 एशाबंग क्‍0 प6 वेठ्प्राथाय ० ]096 एण्लाए 
270 00९]॥7628(९ 8प006 7्रण४2८९३४ ० €िशग्885.,.. & ए०णाहइट "रण्ाारा। 06९८९ए९० ३8 
]0ए6 9368 [6३ [0ए९/ 6० (0 म5 76७४ 0976 870 [€ धछ्क 006 जररंत कल डॉंहीड 
बपरत [बग९780078, 4९8४0 0९ 2880 8पर्िष्ड 6 876, 70 अब्जंगहु ॥७नए फ्ण् 
हिड प्रण /0ए8, ]०8६ न्‍॥ औ0शांग्रड्ड 20775९9 0०शदा085 हद 
वच्च महव्विश्न एक्के इहोन्तु णीसास रोइश्रब्बाई । 
सा तुज्क वि तीझ विणा दविवष्णहभ्नस्स जाभन्तु || 








3.. रेडछ3 40 पढ़ इटावा 00 शै१३४६7 बाते एड्ी) छलोत 20 3०00-5299 #ठा 22-3-7] 
४० 25-3-74, 497]« 
3. 7४९ 2-, ह4॥४६ 5. 


882 २७5घछ०८7१ पदक एड हष्टड2४४0प्त छएा॥/ध777र 0. 84 


वृप्चलर 8 8 हप्तीद्वा 2०णाशडा गा 27006 एशह़९ गं जगंगी प्राढ १००श॑ए०प 
[59 छा08 फल ॥0ए९7 8० बाते 70 छ96 गला ऐ3- 38 ]प्फा मी पाधां धीढ 
रएछ (99 प्राण्यल्त प्रात ४0 ऐ४ ग्रिश आंहगा. गाव ठींते 7 ९76 (० बिफिण्ा मांड 
चि्थाप 370प्रीत 98 ८ण्ए४९वे [0 ४६८० : 

झवसर रोउचिश्न णिम्मिप्राईं मा पुूस में णश्नणाहं। 

दसभणमेत्तुम्मतेहि जेंहि हिन्रम्म॑ तुह ण णाप्रं ॥२ 


[7 500९ प्रलाइटड प6 वैलठसंएरत बतठा68 त० 70. लफ़ॉलिीएए 9 ९एश) €९॥४87५ए 
7९३८७ 6९ ००रतप०४ ्॑ धाल- शिंधकाोद्ड 0ए28 90६ ]ए४४ 70४ 8 कांघां [0 
458९7 शा #70५]९१8९ णी पा एल्तीवेए, ह 409 ९8ए००ए७ वैश ]0ए९ 0 
[88 ग्राडएए0]2०8९व ॥8 ]0५6 प॥( ]6 ब। 96 ०7ए ]4पह९०० 5६ ३ गैंड शरगब्ा0 
णी गीशांएए ए70९2८0005 (०0 फढ घा०्णाए एश7५ दि #थातंड3 05 ० ९ ० 
2घते 45 पहए बयते 0९ए०ंत ०( पा ०0० ग0शछ' : 


उप्पह जाभ्राएं प्रसोहिणीए फलकुसुमपत्त रहिश्राएं। 
बेरीए वई देसतो पामर हो झोहसिज्जिहिसि |? 


गुफ्रल ए९०३४९३ 4त07९55९0 9ए ऐाशंए किल्य05 40 #0०!ॉ०९४०मार ए0प्शए ण७णाला, 
5079९ंग्र९३ 40 ट्ववपणा पाला वा प्री€ अग्रशा ते्नींगार€ पे 507९९ 0 
जंग्रताटबा९0 पीशा' ॥00प, धर ग्राहु९वाठफ, पाठ्पष्ठी] गण बौक्ाब१8४ एाी एलए 
#लवराल्त (896, 6 ]0ए९ए१४ एॉ08 ० ६06 |रए 758 007८€९० प्रय्तेक ॥86 ए७7९४९5६ 
ण॑धाशशीताहु ० ]0४5 एॉप्री 5 छाग्प ०९७ ॥॥ 4, 6 9९९ ॥89ए7०गंफ३ (० 8078 
+06 809*5 ॥9 
कस्स व रा होई रोसो दटद्ृण पिश्राए सम्बण प्रहरं । 
सभमर पउमग्घाइणि वारिश्रवामे सहसु एण्हिं॥* 


०३४ ० (7९8९ एश४९5 87९ €50शा९र इशाघप्रठप8 थाते 8४ए828९४ 8 ॥700पे 
णज़ाी5 उप्जीडा०083 ॥.०ए९०ए #णाशा 6 5बढांत (0 ८॥8०"ए३/४ 6 फ्रैद्चल 
बा प्रालं। धा९8 38 जशी 28 (९४7१8, धत विश) 2979९85९7९४४ 288 ४९]) 85 
गाडुश : 

क्ुविश्राश्रो पमण्णाप्रो प्रोरूण्णमुद्दी प्रो विहसमाणाओ्रो । 
जह गहिभो तह हिप्रश्न॑ हरन्ति उच्छिन्न महिलाप्रो ॥॥५ 


पृफ6 9श0ए6१० $8 ाइड९ते 3 गैपग्रतेंल्‍९त. धं९४.. बाते धा074८९व ६ (0 प्रघन्च०० 
(९५ 0प॑ ड6 ए९एथ हाएएशड ४96, 386 ९६07000 जांधिर्ध गक, 70 टाशइ0ात 
इपथो2 फषए द्रागिता(९ भरक5९६९- 


चुम्बिज्जइ सश्रहुत शभ्रवरून्धिज्जद सहस्सहुत वि। 
विरमिशभ्र पुणो रमिज्जइ पिए जणे णत्पि पुणरूत्त || 
$50ग्रराप९8 6 ब्रा7070प8 इशापए्रग2९0॥ 78४ (4९0 (० [णफ)एत€फ प्रशं20(, 


(07९ एश३९ वै९टफल ऐड7एथाां उफाएएश्त ण गा थेत्फ्राढ. फऋर. $ए॥ 38 टोठ्यन्न 
[806४8 (४० ९५९5 शाप गैर च० छोकाा5 बात ९ प्रांत 0ग्र९ र्पंती & ४४8 : हु 


3. ०४६. 8.6/ 2. 09५६ 3-44, 3 7909२, -4, ४९, 785, 4, 00९६ 4-34: 5, 08९ 3-% 


ऐह राव ,ए87:2०फ70छ45 श्र भ०ए४ड 6 एंएथडाप58 ॥83 


रहकेलिटह््रिशिवतण करकिसलयरूद्धप्रणजुध्॒लस्स । 
रूहस्स तइभ शाप्रणं, पब्बईपरिच्ुम्विश जमभदई।। 

या बिएठप्ाबजए एए7ए॥९त 8९९४छ5 0 926७. <क्ल॑टपरो॥०0 प्र०07शा0( 
पफुणा है बॉत9४७/४-- 

शूलिन: करतलद्थ न सा संनिरूद्धन नयने हताशुका । 
तस्य पद्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभूत्‌ ॥* 

गव 82076 ए९786 एणा7९॥ 276 807 500%्ञाॉग्रड्ठ [0 ०0णरपृप्थ.. 40 7008- 
67५ #णाबगत पाएण्छड़ 8 टछेटएल' क्राषधा 404 ए2एटॉ७ए फछ ै€ ०20चव ॥00 8९ 
28 एशते गा पा रागब8९, घरलएक्काप्र०/९5४, ९ ००घणांते लात पा पग्राहा। ६ध९7९ 
ब्जजशञ थाल्यतांग््ठ 06 सड्ारओ ऐएप्ठे$8 0 ॥60 ए0)्र8९70प5 97९8४६६ :--- 

पंथिश्र ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि मर्ण पत्थरत्थले गामे । 
उण्णप्र पश्रोहरं पेक्लिकण जद वससि ता वससु ।|* 

प्फढ ह०घठाबों बधत059॥676 उपहह९४९त 9ए परा658 वृषरण॑बरधठगड 48 576 ० 
30ए6 फपई 8६ ंखार8 0प्रोढ इश्पाप्राप्रलध(8 850 378 ४6९३ [०8४धाग8 0 700, 
है एथ56 त68627068 # गर€ा0 गा 3 खडे. 722छए96९6४ ६6 (६७78 0 6 920 ए८त उत्ते 
पं6 #87-प्य22(8 :--- 

एकन्तो रुश्नइ पिश्रा अण्णन्तो समरतुरशिग्धोसो ॥ 
णरोेहेण रणरसेण भ्र भडस्स दोलाइश्ं हिफप्नश्म॑ ॥* 

'शरग्राल बच 82०फ067 8 कैश0० एएशला3 6 प्रटकत8 ० ४9९ 2९78 
एथ्यांस्ते शांत रशाग्रोविएा ६४० चाल ए27बड४ ० ग्राड 9>20007609 एथां१९० +रत 
$७07 : -- 

वीराण रमइ घुसिणारूणस्मि ण॑ तहा पिश्नाथणुच्छंगे । 
दिटठी रिउन्गग्न कुमत्थलम्मि जह वहलसिन्दूरे ॥5 

5070९ ए९78९८४ ४7९ ूफशालेए गट्ठशांएप8ह था पाला 487-6३८४४७६ 

ध्च2०९४7078,. 076 ५४प्कत ३8 घा6 ०६-चृषपण९त :-- 
मम घम्मिश्न वीसद्धो सो सुणग्रो श्रज्ज मारिश्रो देश । 
गोलाणइ कच्छ कुडंध वासिशा दरियश्र सीहेण ॥१ 

[8 ०0786 ए2/86 ॥0 95 >€&ग इदघाते शा 6 ॥865९ ७४६6 ०0१4 आकपपाए- 
वल्टोप्ल्ते छाती 8 9९३०02८ॉ208 लछिथव060 इहिश॑ं$ छए०प0 27078 पीट 2०-शांए०8, 
धा०परहँं। धर७ 067 27९ त€०07०वे शोध 0९७7३ :-- 

सिहिपिच्छु कण्णकरा जाप्मा वाहस्स गब्विरी भमइ। 

मुत्ताल रइझ  पसाहणाणं मज्झे सक्‍तीणं ॥? 
पुफ6 डि2( 38 पडा ध्वश' (06 कैपाश' तैेएए0 860१0 प्र076 प्र॥6 70 0000007 80075 
बाते त00 20०कृबाहड 50 ॥606 #753 किला: शांए बा९ पेढ०0०ए१ा०व छाप 
ए०्ब-8 #07 76 शेक्कगबता5 गर्बतंड,, बिएफ़ ॥6 8 ढाहए09९तै छापा श००7पं१8 





॥$, छए भा; 9 छ5, एता7; 3, 8? 585 4- एऐर,.32-24॥ 5 70॥9 2-97: 
68. 00₹- 4-4, ६९. 388; 7. 9॥% 2-24. 


84 ए&5घला। पघिडापएवह ए८55छ०७7०0घ 80॥ 577 ॥२७. | 


जी #ॉ5 80९४ जांलि पता ॥6 एत्माा धरिप चाय थात॑ श९०४ए णाोए 0 प्रपया 
पएुठघ 06 9९३४९००८४४ बाण (फंड क्‍8 पंयार बगते थरशहुए ०0ए (0 क्रपए: एए०7 ४९ 
ए९०४०००४5. थावे 8 45 7९2ए 8 7(६श/ रण ए7966 7 #९०..  व॒फांड एड788 8९शाड 
(०४०९ 8 १९॥9०9७-:३४६९ 4770४९०श॥ पए००7 ऐ्री8 40॥0 ज्रांप३2 शंयां।॥7 006 ३-- 


वाणिह्म हृत्यिदन्ता कुदो श्रम्हाणं बाधकित्ति प्र । 
जाब लुलिझ्लालप्रमुही घरम्मि परिसक्‍कए सुणहा ॥? 
बाते 088 एथ2007 :-- 
करिणी वेहव्यभ्ररो मह पुत्तो एकक काण्डविणिवाई ; 
हमभ्न सोण्हाए तह कश्नो कण्डकरण्डय्र बहुई || 
ह एश'ए इपकप6 काया 78 (70७7 0 (6 परणा709 एण 8 00767 77 (6 00४7 पट 
ए९॥३९ व ७ग्रएी ॥९ 98 920९॥ एणगराएशथ्गारत 06 पा गाठठय तर 7९3007 (० 
0९ €रएथ्ांएरु 0058, 6 /शेैं०ा एण (06 वि ग्रा00घ ६0 76 ९एशांए 8. 0प5४ 45 
2 गी९€पार्2 076 बगते 50 458 ॥5 (0 08 4909ए-]0ए8$ : 
णव पुण्णिमा मिश्रंकस्स सुहभ्र को त सि भणसु मह सच्चे । 
का सोहरग समग्गा प्नोस रभ्रणि व्व तुह ग्रज्ज ॥' 
पता हपली (8865 4. हॉएटड क्गाठ7। 93 इ5शा5९ 06 रंपाफा। ६0 98007 ९४ ६९ 
8प88९8007 शा 7085 वरीरण:३ 40 60 शाय्री०प 6 बात ण॑ धा€ 0०क्रगाथा- 
रथ. 
50ग्रा९ ए९7३४९४ 7९ए९थ 3 जन ता वघाब8ल'ए बाते एा० णांति १४९ शिाडएंठत 
जशाइ९३ एी (6 87९४६ गर48९६8 ए575%त: छ9060ए9.. प्रफरढ (गा०पाजड़ पर ४2९5 
890९0 ६-- 
सहृदिवसणिसाहि दीहरा सासदण्डा 
सह मणिबलएहि वाहधारा गलन्ति । 
तुह सुहभ विभोए तीए उव्विबरीए 
सह-शभ्र तगुलदाए दुग्बला जीविदासा ।॥* 


वफर लिएजाएड धात्सड % छांतेढ उब्य8० ० धा6 ए०९०8 गरधबहयांग्रबाए९ 
80४९ए(ए  ++- 
जे लकागिरिमेहलाहि खलिदा संभोग्रखिण्णोरई 
फा रप्फुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिदृत्तण। 
ते एण्हि मलञआाश्ला विरहिणीणीसास संपविकणों 
जादा भत्ति सिसुत्तरों वि बहला तारूण्ण पुण्णा विश्न ॥५ 


वह प्राभएुश'ए 48 8076 ९०४९४ 5 एठ€त 0 (0 5पट 8 8प 5060 (वां 
६ 885प्राव९$ 6 7्र॑फा'९ ण टठ्ाट्टाॉ,. 6 909 8895 (0 प्रढ्ल शि6४ ॥0ए6 एव 


पाह ॥€वे फ/र्ब्रते5 वध फ्शा ९४९४ दा४ 706 0 ३०८०0प्ा8 ० बाह2९१ 6ए 6 & 





],. ए%छऋ- ह-१ 2. छ8ए 4-4 3 ४7, 88, ८ १८८४४, । 
* ४४, *7ए १5, 
4... ह.?, 695, छू या 9. $ (7? 68, ८७ 7-]9, 


9४५४ ४ए गाव, एडेकर ७770 98$ ॥ ४08<83 0 ए0ंट7रट8 85 


ह80# 0 हाल एणशंतल्त फ 6 7260 गक्लो-8०७08 प०7 व5 9००79 हए७8 
9ए एंड ४९५ ४076 47 37007008 ०0४8 : 


प्रोल्लोल्ल करप्नरअ्रव्वएहि तुह लोप्रणेसु मह दिण्ण॑। 
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धर्म के मूल : अनुभूति एवं तर्क 
देवकान्त बर्आ 


पण्लचितगण और बन्धुगण, 

मैं आपसे माफी बाँगना चाहता हूँ कि मेरी जो हिन्दी होगी, वह चलती हिन्दी होगी। 
वहू संस्कृत पण्डितों की हिन्दी नहीं होगो । लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी चरूती हिन्दों प्राप 
लोग समभ लेंगे । हिन्दी प्राकृत' भाषा है| प्रांझुत का अर्थ हो है प्रकृति या स्वाभाविकता 
से सम्बद्ध । इसलिए प्राकृत माषा का प्रथं हुप्रा जनगण द्वारा ब्यवहृत ऐसी स्वाभाविक भाषा, 
जो साधारण जनता के लिए कथ्य भ्रीर बोधगम्य-- दोगो हो । प्राकृत भाषा के तात्पय॑ को 
व्यक्त करने वाली यह वक्ति प्रसिद्ध है-'प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धभिति प्राकृतम्‌” प्रथवा 
“प्राकृतजनाना भाषा प्राकृतस्‌! । रुद्रट की काव्यालंकारसूत्र-वत्ति मे नमिसाधु ने यही मत 
व्यक्त किया है। यो वैयाकरणों भौर अलकारिको ने 'प्रकृति' और 'प्राकृत' से कई खीचतान 
वाले आशथ निकाले हैं। ज॑ंसे, 'घ्िद्वहिम वन्द्र' में कहा गया है-- “प्रकृति: सरकृतम्‌ तत्र मवम्‌ 
सतत आगतम्‌ वा प्राकृतम्‌” श्रौर मार्कण्डेय के 'प्राकृत स्वस्थ में कहा गया है--प्रक्ृतिः 
सस्कृत तत्र मवम्‌ प्राकृतमुच्यते” | किस्तु वेबाकरणों ओर भ्रलंकारिको द्वारा कही गई ये बाते 
ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ग्राह्म नही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तो प्राकृत 
प्रकाश के लेखक वररुलि की हो व्यास्या ग्रांह् है, जिसके मुताबिक सस्कृत का विक्ृत रूप 
ही प्राकृत है। इसलिए संस्कृत का जो नियम है, उसका प्राकृत मे छागू होना अनुचित है, 
बयोकि सस्कृत से जो अशुद्ध हुआ, वही रूप प्राकृत है। प्राकृत भाषा में जो छोग व्याकरण 
लगाते हैं, वे मेरे ख्याल मे जबर्द॑स्ती करते हैं। त्रिविक्रम ने भी भपने व्याकरण मे देश्य 
भाषाझो को व्याकरण के बाहर ही रखा था | 
* . विददूगोष्ठी, ८ प्रप्रील १९७१, में माननीय श्री बरूल, राज्यपाल, बिहार हारा दिया 

गया भ्रध्यक्षीय भाषण । 

१. वैयाकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्याओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

(क) (प्रकृते' संस्कृताद्‌ आगतम्‌ प्राकृतम्‌ /--सिहदेवगरणि, वाग्मटालकार की टीका । 


(ख) 'संस्कृतरूपाया: प्रकृते! उत्पन्तत्वात्‌ प्राकृंतम्‌ ।--रामचन्द्र तकेवागीश कृत 
काब्यादशं-टोका । 


(ग) प्रकृतेरागत प्राकृतम्‌ । प्रकृति: संस्कृतम्‌ ।!--धनिक, दशरूप की टीफा | 
(घ) प्रकृति: पंस्कृतम्‌ । तत्र भवत्वात्‌ प्राकृत स्मृतम्‌ ।-प्राक्ृतचन्द्रिका (पीटसंन 
की तीसरी रिपोर्ट में उद्घुत ) 
२, प्राकृत-प्रकाश प्राकृत भाषा का पुराना ग्रन्य है। इस पर भामह, वसन्तराज, सदानन्‍्द 
श्त्यादि को कई प्रसिद्ध दोकाएँ मिलती हैं । 
३. अत्िविक्रम प्रादित्यवमन के पोच्र झौर मल्लिनाथ के पुत्र थे। इन्होने हेमचन्द्र को प्राघार 
मानकर प्राकृुत व्याकरण की टीका लिखी । 
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पहले, भ्राज से सौँ शाल पहले हमारे बंगाल भौर आसाम में पण्डित लोग संध्कृत तो 
धुद्ध लिखते थे और पीछे इन पण्डित लोगों ने जब अंग्रेजी सीखी, तो ये अंग्रेजी भी शुद्ध 
लिखते थे। लेकिन देशी भाषा लिखने में, प्राकृत लिखने में ये भलती कर देते थे और कुछ 
परवाह नहीं करते थे। मगर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने वर्ण-परिचय लिखकर बांगला माषा 
में संस्कृत नियम छाग्र कर दिया | तबसे देशज भाषा को--प्राकृत भाषा को भी व्याकरण- 
संगत बनाने का प्रयास चल रहा है भौर उसका नतीजा यह हुआ कि प्राजकल पण्डितों के 
समाज में जो हिन्दी चल रही है, बह गाँव में किसी को समन्ष में नहीं आती । 

प्राज इत बात फी चर्चा हुई कि धर्म की बुनियाद कया है ? श्रनुमृति या तक ? 
झाजकल हिन्दी माषा मे तक का भाने कुछ हल्का हो गया है । हम भकक्‍सर बहस करने वाले 
को ताकिक कह देते हैं यानी आजकल 'ताकिक' । शिकायत का शब्द हो गया है। किन्तु, 
संस्कृत मे तक के लिए दूसरा शब्द है 'युक्ति' । यानी युक्तिवादी को हो तार्किक कह्दा जाता 
है| इस तरह संस्कृत में 'तर्क/ छाब्द का जो अथ था, उसके मुताबिक युक्ति से चिन्ता करके 
या युक्ति की बुनियाद पर निर्णय करने वाले को ताकिक कहा जाता था । मुजफ्फरपुर का 
जो यह वैशाली है, वह पुराने समय मे तार्किको का पीठस्थान था। इसलिए उसका असर 
अमी भी वैशाली पर है जो भच्छा है, बुरा नही। फलस्वरूप, स्वाधीन चिन्तन की शक्ति 
अभी भी वैशाली म॒प्रवहमान है । वैशाली की जो खूबी है, इसका जो गौरव है, वह कैवल 
इसलिए नहीं कि यह महावीर तीथंकर का जन्मस्थान है या भगवातरु बुद्ध ने यहाँ अपने धर्म 
का प्रचार किया था। निश३चय ही वैशाली के गौरव के कई कारणों मे ये बात मो शामिल 
है। लेकिन वेशाली के गौरव का सबसे बडा का एण यह है कि इसी जगह पर भारतवष हे 
मस्तिष्क की प्रथम मुक्ति हुई थी। मगध, कोसांबी, कोशल--सब जगह की चिन्ताधारा 
सकीर्ण थी, लेकिन वैशाली का जो चिन्ता-प्रवाह था, वह उन्मुक्त था, स्वतत्र था। और 
उसका विकास भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनियाँ मे हुमा । 

एशिया मे मैं काफी धूम चुका हैँ। मैं जब चीन गया तो वहाँ तुनद्वाग उत्तरी चीन 
में मैंने एक मूर्ति देखी । उसकी तसवीर मेरे पास रखी दुई है। वहाँ लिखा हुप्रा है भ्रप्तरा-- 
फ्लाइंग देव । जहाँ धमंकीतिं का मन्दिर है, मैं वहाँ मी गया। जापान जाकर मैंने वहाँ का 
सागरोह्सव ( सी सेरेमनी ) भी देखा । वहाँ लगभग सब कुछ बौद्ध धर्म से आया हुआ है। 
उनकी जो विनय है, बैठने-बेठाने का ढंग है, वह बौद्ध घर्मे से क्लाया हुआ है। उनका णो 
सौन्दयं-बोध है, बांग-बगोचा वर्ग रह लगाने का सलीका है, वह भी बौद्धधमं से हो आया हुआ 
है। इतना ही नहीं, मैं थाइलैंड गया, अंकोरबाट गया, कम्बोडिया भौर कबोज गया | मैं 
एशिया पे जहाँ भी गया, वही मैंने वैशाली मे विकसित हुई चिन्ता-घारा का 'इम्पैक्ट', जिसे 
हिन्दी में प्रभाव कहते हैं, स्पष्ट देखा | चूँकि समूचे एश्चिया पर मैंने यह प्रभाव देखा, इसलिए 
मैं कहता है कि वैशालो मेरे लिए श्रद्धा का स्थान है-तीर्थस्थान है। यह इसलिए भी तीर्थ- 
स्थान है ,क यही पर पहली बार युक्तिवादियों ने, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हे, हमारे 
मस्तिष्क को-पुरे मारतवष के मस्तिष्क को मुक्ति प्रदान की । 

आपलोगो ने इस बात की भी चर्चा को कि धर्म क्या है ? घर्मं की अनेक व्यास्याएँ 
हैं। उसके तो बहुत मतलब हैं। सनातनपंथी जो कहते हैं, वह भी षमं है। वर्खाक्षम को 
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भी हमलोग धर्म ही कहते हैं। लेकिन वर्शाश्रम को जो नहीं मानते, वे भी एक प्रकार के 
घमं के हो आचरण का दावा करते हैं। भगवान्‌ बुद्ध का जो धर्म है, उसका नाम तो सद्धमे 
है. अच्छा धममं । कभी मी भगवान्‌ बुद्ध ने बौद्धधर्स नही कहा संद्धम॑कहां। इसी तरह 
अनेक मभिन्‍नताओ या विशेषताभ्रों के रहने पर भी महावीर ती्ंकर द्वारा चलाया 
मत भी धर्म ही हे। इतना ही नहों, जो मत भगवाद्‌ को बिल्कुल नहीं मानता, वह भी धर्में 
कहलाया । इस तरह घम की व्याख्या और रूप अनेक है, एक नही । 

विद्वदगोष्ठी मे बहुत लोगो ने इलोक को प्रमाण मानकर कई बातें कही । लेकिन 
किसी एक एकोक को प्रमाण माना जाय, तो कैसे ? संस्कृत मे प्रमेक परस्पर-विरोधी इलोक 
मिलते है | संस्कृत वाड्मय तो समुद्र जञसा है। उसप्रे हागर ( मगर ) भी है, जो मछली 
खाता है और मुक्ता-मोती भी है। जैसे समुद्र में ऐसे जानवर भी होते हैं, जो दूसरे समुद्री 
जानवर को खा जाते हैं, वेसे ती संस्कृत मे ऐसे एलोक हैं, जो दूसरे संस्कृत एछोक को हजम 
कर जाते हैं । धर्मंकीति* के इलोक का आशय मैं भ्रापको सुना देता है, जो इसी वैशाली 
की सुष्टि है। उसका कहना है कि भ्रष्टबुद्धि के पांच लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है 'बेद- 
प्रामाण्य', श्र्थात्‌ वेद को प्रमाण मानना | दूसरा लक्षण है 'कस्यथचित्‌ करत बाद:', यानि 
यह मानना कि ईदवर ने दुनिया को बनाया है। तीसरा लक्षण है 'स्नाने धर्मच्छा,'-यह 
विध्वास करना कि नहाने से घम्म होता है। चौथा नक्षण है 'जातिवादायलेप:'--जाति- 
व्यवस्था या वर्शाश्रम को मानना । प्रौर, पाँचवां लक्षण है 'संतापारम्भ पापहानायचेति'-- 
भ्र्थात्‌ शरीर को कष्ट देकर घमं-लाम मानना । इस तरह जो अष्टबुड्धि है, जिसका दिमाग 
बिल्कुल खराब हो गया है, उसकी मूर्लाता के ये ( उपर्युक्त ) पॉच लक्षण हैं -ध्वस्तप्रज्ञाने 
पञचलिगानि जाडये' । तो, यह मी संस्कृत मे लिखा हुआ है और धर्मकीति जैसे बडे 
प्रादभी का लिशा हुआ है । भ्रन इनका इलोक मान या वेदवादियों श्रथवा आस्तिकों का एलोक 
मानूं । बताइये । 

भगवान्‌ बुद्ध ने जिसे धर्म कहा है, उसके बारे में मैं थोडा जानता है। जिसको आप 
धरम कहते हैं, उसके प्रसंग मे अक्सर यह्‌ विचार किया जाता है कि ईश्वर है या नहीं, सृष्टि 
किसने की या सृष्टि स्वय हो गई, वर्गरह। मगर भगवान्‌ बुद्ध ने इनके बारे से कुछ कहा 
ही नहीं । भगवात्र बुद्ध ने घममं का जो माने लगाया था, वह था आचरण--विनय | उनका 
धर्म तो था आय॑ भ्रष्टाग्रिक मार्ग, जिसमे है सम्यगू दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्‌ वाचा, सम्यक्‌ 
कमे, सम्यगू अजीव, सम्यक्‌ प्रयत्त, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । याति भले बुरे का 
ठोक ज्ञान होना ताहिए, हर मनुष्य का संकल्प ठीक होना चाहिए, उसका बचन ही नहीं कर्म 
भी ठीक होना चाहिए, उसे अ्रच्छी तरह से जीवन-निर्वाह करना चाहिए, इत्यादि | सचमुच, 
आचरणा ही संबसे बढ़कर महत्वपूर्ण है। आप चोरी करके सद्धम का पाऊछुन नहीं कर सकते 
हैं। इसलिए भगवान्‌ बुद्ध का जो धमं हे, वह आचरण का धर्म है। इसमे है पुरुषकार । 
मेरी समझ से बौद्ध ध्मं ओर जेन धर्म का जो सबसे बडा गुर है, यह है पुरुषकार में 
विश्वास। प्राप में भ्रच्छा काम करने की जो क्षमता है, उसके द्वारा ध्राप भ्रपने मविष्य का 
निर्माण कर सकते हैं। यह निश्चित है कि आप जो करेंगे, उसोसे आपका भविष्य निर्मित 


१. प्रमाणवातिक स्ववृत्ति, १३४२ । 
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झंथना तिर्णीत होगा, किसी और कुछ से नहों। यहां ठोक काम करने के साथ ठीक कीक 
बोलना भी झामिल हैं। तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा है--- सम्यगू वाघा'। आज अपने 
कई तरह की बातें सुनो : सौन्दर्य की आराधना करनी चाहिए, साहस से बोलना चाहिए, 
बढ़ियाँ और सार्थक काम करना चाहिए। लेकिन भगवान्‌ बुद्ध ने इससे भी आगे बढ़कर 
कहां कि भाई, केवल सत्य वाक्‌ बोलने से नहीं होंगा, सत्य क्रिया भी करनी होगी । क्रिया में- 
काम में ही तुम्हारा सत्य प्रतिफलित होगा, झ्वाली बात में नहीं । इसलिए सत्य वाचा ही 
नहीं, सत्य क्रिया मो होनी चाहिए । सत्य क्रिथा पर बुद्ध ने शायद इसलिए भी जोर दिया कि 
भगवान्‌ में प्रगाढ़ विश्वास--अन्धविश्वास रखने के बावजूद व्यक्ति अच्छे प्राचरण से दूर रह 
सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जो धर्म मे काफी विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म --काम 
कुछ नही करते । ऐसे अनेक मक्तिवांदी हमें मिलते हैं । यों मक्ति मे मी दो पक्ष हैं। एक तो 
यह है कि मक्ति से कर्म और विष्वास दोनों का समन्वय होना चाहिए । लेकिन एक दूसरा 
पक्ष मो है, जिसमें कहा गया है कि भगवान्‌ में विश्वास करने के अलावा तुमको कुछ 
करना-घरना ही नही है : 

झजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 

दास मलका कह गए, सबके दाता राम ॥ 


भागवत में भी प्रजामिल का उपाल्यान है। प्रजासिल एक ब्राह्मण था। उसने 
जीवन मर पाप ही किया । मरने के वक्त उसको पकडने के लिग्रे यमदूत आया । अजामिल 
के लड़के का नाम था नारायण। सो उसने पुकारा “आईसो पुत्र नारायण'। उस 
पुकार को सुनते ही बिष्णुदुत को शंका हुई कि यह व्यक्ति तो नारायण का, विष्णु भगवान्‌ 
का भक्त है। फिर क्या था | विष्णुदृत ने भ्रजामिल को यमदूृत से छीन लिया-उसे मृत्यु के 
मुख से बचा लछिया। समूची जिन्दगी भर जिसने पाप किया, मरने के समय गलती से उसके 
मुँह में नारायण श्रा गया, तो उसकी मुक्ति हो गई। भ्रचरण है कि सम्यग्‌ प्राचरण के 
बिना ऐसा भी होता है। केवल शक्तिवादियों मे ही नहों, निरोश्वरवादियों या नास्तिको में 
भी कई लोग मानते हैं कि कुछ करने घरने की जरूरत नही है। ऐसे लोगो में सबसे बढ़ा 
था मक्‍हालि गोशाल । वे सब कुछ मानते थे--दुनिया को मानते थे भ्रोर पुनज॑न्म भी 


१. ज़ियसाणों हरेनाप पुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
अजामिलोष्प्यग़ाद्धाम कि पुन: श्रद्धया गृणन्रु ॥ 

“-मागवत पुराण, ६. २, ४६। 

२. नत्यि, महाराज, हेतु, नश्यि पच्चयो सत्तानं सड्छिलिसाय। भहेतू पश्रपच्चया सत्ता 
सद्धिलिरसन्ति | नत्यि हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया । बहेतू भ्रपच्चया 
सत्ता विसुज्भान्ति। नत्थि प्रत्तकारे, नत्यि पुरिसकारे, नत्यि बलं, नत्यि 
विरियं, नत्थिपुरिसथासों, नत्यि पुरिसपरककमो | सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे 
भूता सब्बे जीवा भवसा अबला प्रविरिया नियतिसंगतिमावपरिणता, छस्वेवामिणा 
तीसु सुखदुक्श पटिसंवेदेन्ति । 

>दवीधनिकाय, नालन्दा देवानागरी पालि-पग्रस्थ माला, १९६८, १० ४७ । 
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मानते थे । लेकिन वे कहते थे कि करने-घरने से कुछ नहीं होता है। यदि तुम किसी 
का गला काटौंगे, तो उससे पाप नहीं होगा और यदि तुम गरीबों में रुपया बाँद दोगे, तो 
उससे पुण्य भी नहीं होगा । यानो तुम्हारे करने-घरने का कोई भसर तुम्हारे पुनज॑न्म पर नहीं 
होगा । किसी भी जीव के लिए सबसे बडी चीज है भाग्यचक्र । जीव तो भपने भाग्यचक्र 
के झ्नुसार चौरासी लाख योतियो मे गुजरने के बाद अपने आप भ्रहत हो जायगा । वे ईदवर 
में विश्वास नहीं करते थे, पुनरजन्म मे विव्वास करते थे, लेकिन प्रक्रियावादी थे । किन्तु, 
भगवान्‌ बुद्ध ने ऐसी धारणा को स्त्रीकार नहों किया। उन्होते स्पष्ट कहा कि जिस धम्म 
में पुरुषकार नहीं है, वह घर्म जनता के लिए मगलदायक नहीं हो सकता। इसीलिए 
भगवान्‌ बुद्ध ने धर्म का उद्देश्य बताया--बहुजनहिताय च”। जिस घमम में पुरुषक्वार को 
स्थान नही है, वह घमं 'बहुणननहिताय च' नहीं हो सकता । इस तरह धर्म का जो सबसे 
बडा दोत्र है, वह है, आचरण और आचरण की बुनियाद है, जैताकि मैं समझा है, युक्ति । 


इस प्रसंग में मैं आपलोगो को बौद्धधम॑ का एक वाकिया बतलाता चाहता हूँ। 
ग्राप जानते ही होगे कि कुछ संन्‍्यासी एकदम कपडा पहनते दी नही | कुछ संन्‍्यासो पहनते 
भी हैं तो एक या दो कपडे पहनते हैं। किन्तु, भगवान्र बुद्ध ने बौद्ध मिक्षुओं के लिए तीन 
कपडे पहलने का नियम कर दिया। उन्होने क्यों ऐसा कर दिया ? उन्होने प्रयोग कर 
देखा कि कितना कपड़ा पहनना चाहिए। हेमन्त ऋतु मे--शीतकाल मे उन्होंने महसूस 
किया कि बहुत ठंढा पडता है। उसमें उन्होने स्त्रयं प्रपने पर प्रयोग कर देखा, एक कपड़ा 
लिया, दूसरा कपड़ा लिया, तीसरा कपडा लिया। उन्होंने पाया कि तीन कपडे मे आराम 
तो नही होता, लेकिन कष्ट-निधारण होता है। मगवात्र बुद्ध तो मध्यपथी थे, मध्यमा 
प्रतिषदा को मानने वाले । इसलिए उन्होने भिक्षओ से कहा कि तीन कपडे लिया करों | 
इस तरह भगवान बुद्ध का या बोद्ध धर्म का जो विनय हैं, उसकी बुनियाद युक्ति है। इस 
प्रसंग में एक दूसरा उदाहरण लीजिए। भगवान्‌ बद्ध ने रडाऊँ पहनना बन्द कर दिया 
क्योंकि खाड़ाऊं से बहुत प्रावाज होती है श्रोर उस बझ्रावाज से ध्यान तथा एकांग्र-चिन्ता में 
ष्याधात होता है। इसलिए उन्होने तथ कर दिया क्रि भिक्षुगण खाडाऊँ नहीं पहनेगे। 
लेकिन बिना खाडाऊँ के पैदल घलने-फिरने मे जब तकलीफ महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि एक 
परत की चमपादुका पहन सकते है। हाँ, विभेष परिस्थिति मे कोई कठिनाई उपस्थित होने पर 





१. मगवा सीतासु हेमन्तिकासु रत्तीसु प्रन्तरह्ुकासु हिमपातसयये रात्ति प्रज्कोकासे एक- 
घीवरो निसोदि| न भगवन्त श्रहोसि। निक्‍्खन्ते पठमे यामे सीत॑ मगवन्‍्तं 
प्रहोसि । दुतियं मगरवा चीवरं पारूपि। न भगवन्त सीत अहोसि। निक्‍शस्ते 
मज्भिमे यामे सीत॑ मगवन्तं अहोसि | ततियं मगवा चीवर पारुपि। न भगवस्तं 
सीत॑ भ्रहोसि 'ये पिखो ते कुलपुत्ता इमस्मिधम्मविनये सीतालुका सीतभीरुका तेपि 
सकक्ोन्ति तिचीवरेन यापेतु' । महावरग, ८५, १५, २१ ( पृष्ठ ३०४ ) 

२. महावस्ग- ५. ७. १४ ( पृष्ठ-२०८ )। 

३. एक परतवाली चर्मपादुका को पालि में एकपलासिक कहा ग्रया है । 

महावसा, ५. रे. ७ ( पृष्ठ २०४ ) । 
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एकाधिक परतवाली' था मोटे चमड़े की पादुका भी पहनी जा यकती है। इस तरह भगवान 
बुद्ध ने तक से--युक्ति से सोच-विधार कर आचरण प्रौर व्यापार के सभी नियमों को 
बनाया | ह ' 


वैज्ञाली में जो गणतंत्र था, उसके निर्णय की भी तो यही प्रक्रिया थी । जिस समय 
अजातश्त्रु वैशाली पर आक्रमरा करना चाहता था, उस समय भगवान्‌ बुद्ध ते एक दी कहा 
था कि जबतक लिछछवी लोग प्रपने सन्‍्थागार में तियम्रपूवंक जाते रहेंगे, तबतक अजातश्नत्रु 
उनको नहीं जीत सकेगा | लिच्छवीगण अपने सन्थागार मे जाकर तकं-युक्ति से आपस में 
झालोचना करके ही कोई निर्णय करते थे। हस तरह घमं-आचरण के धर्म को बुनियाद है 
युक्ति। मैं आध्यात्मिक धं के बारे मे नही जानता हूँ, क्योकि वह मेरे वश के बाहर की 
बात है। इस भाचररा-घर्म की चर्चा उपनिषदमें भी मिलती है। भ्रमी-अभी माथुर साहब 
टी० एस० इलियट की चर्चा कर रहे थे । टी० एस० इलियट की सर्वोत्तम कविता वेस्टलैंड 
का अन्तिम खण्ड है, “०७॥६६ (7० धाप्पत66४ 540' इसमे उन्होंने वृहदारण्णकीपनिषद के 
ही एक सूछ् के प्लाघार पर अधचरण-धर्म का काव्यरत्णक संकेत किया है | नर, जसुर, और 
देव ने एक-एक कर प्रजापति से पूछा कि हमारे लिए धर्म क्या होगा, हमारा अनुशासत क्या 
होगा ? प्रजापति ने कहा-द, दे, द-दत्त, दयध्वम्‌ और दाम्यत । चुकि आदमी परिग्रही 
होता है, इसलिए प्रजापति ने ध्रादमी से कहा कि दान करो | भ्रसुर कुछ क्रर होते थे 
इसलिए प्रजापति ने उनसे कहा कि दया करो श्रौर देवता चूँकि इन्द्रिय-सुशो में हुबे रहते 
थे, इसलिए प्रजापति ने उनको कहा कि भाई थोडा दमन करो--आत्म नियत्रण करो । इस 
तरह उपनिषद्‌ मे भी भाच रण का ही उपदेश है कि हमे क्या करना चाहिए, मनुष्य-जीवन का 
क्या कतेंब्य होना चाहिए । मतलब यह कि आच रण का निणंथ करना धर्म का सबसे बडा 


१. एक से अधिक परतवाली चर्मपादुका को गणगण उपाहन कहा गया हैः 
भमहावग्ग, ५. ५ १२ (पृष्ठ २०६) | 
२ बज्जी अभिण्हं सन्निपाता सन्तिपातबहुला'*'**वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समस्णा 
बहुहन्ति समर्गा वज्जिकरणीयानि करोन्ति वज्जी अपव्ञत्त न पञ्ञापेन्ति 
पञ्जत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जते पोराणे वज्जिधम्मे समदाय वत्तन्ति 
एकमैकेन पि भो गोतम, अपरिहानियेन घम्मेन समन्‍्तागतान वज्जीन बुद्धियेव पाटि- 
करा, तो परिहानि, को पन वादों सत्तहि अपरिहानियेहि षम्मेहि ॥ 
दीषनिकाय--२- ३, १, ४-५ (पृष्ठ ५९-६१) । 











३, 7४९ ए286 दाद क्षादे 00670 ए०९००५७, 7, 5 7॥स्‍.00, 8480967 छ50 एड०९४, 
[,09000- 968, 088०8 42-43, 

४, तदेतदेवैबा देवी वागनुवदति स्तनयित्नुदं द द इति दाम्यत दत्त दयध्वसिति । तदेतत्‌ 
त्रयं॑ं शिवोत्‌्“दर्म दाने दयामिति। बहादारण्यकोपनिषदु, ५ २ ३. 7)० ने इसे 
70०७४४८४ द्वारा किये गये जमेत अनु वाद 56८02ा8  ऐफथांशाकरवे8_ ते5ड ०१8 
पै प्ररह किया था। 
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काम है। कुछ लोग पूजा-पाठ करते हैं, लेकित गरीब के ऊपर अत्याचार भी करते हैं । मेरी 
समझ में यह धर्म नही हुआ । धर्म तो मनुष्य के प्रति, एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में 
निहित है और इस घमं की बुनियाद 'युक्ति' है। जिस धर्म से हमारे रोब दिन के जीवन का 
कोई मतलब नही है, उस धर्म की बुनियाद यक्ति के अलावा कुछ मौर हो सकती है, जिससे 
बारें में त मेरी जानकारी है और न जिम पर कुछ कहने का मैं प्रधिकारी हूँ। मेरी निश्चित 
राय है कि जिस धर्म से हम जीवन-पापन करते है, जो धर्म टम सबको एक सूत्र में गू'भ करके 
रखता है भर जो पूरे समाज का धारणा-पोषण करता है, उस धर्म की बुनियाद युक्ति पर 
ही कायम है। प्राखिर धमं है क्या ? जो घारण करता है, वही तो धर्म है। सचमुच, जो 
इस दुतिया का घारण-पोषण कर्ता है, जो इसको ठोक रास्ते पर कषच्छी तरह से चलाता 
है, वही घ॒र्म है। जिन महापुरुषों ने धर्म के बारे म॑ कोई मरतच्तपूर्णा बांत कही या धर्म 
सम्बन्धी धारणाओं में कुछ परिव्तंत क्या, उसका प्राधार 'युक्ति' ही है। क्या उचित है 
और कया अनुचित है--इसके बारे मे तिन्तन करके उन्होने तय किया कि यह सिप्रम 
होना चाहिए अ।र यह नही होना चाहिए । फिर जो नियम हो, उसे वजत्न की लकोर नहों 
बनाना चाहिए। उसमे भी जरूरत के मुताबिक समय-समय पर युक्ति के द्वारा परिवर्तत की 
गु जाइश रहनी चाहिए | भगवान बुढ़ द्वारा चलाये नियमों की यही खूबी है । मगवान्‌ बुद्ध ने 
कही कठोर नियंत्रण किया, तो कही कुछ घटा भी दिया । स्तान के बारे मे कहा ग्रया है-- 
'स्ताने धर्मच्छा' । हमारे देश में अनेक ऐसे आदमी थे और अभी भी हैं, जो बिना नहाये 
चाय-पान भी नही करते; तीव-दफे--सुवह, दोपहर, शाम नहाते हैं। इतना हू नही, 
बहुत लोग खाना भी भीगे कपडे में ही खाते है। लेकित मगवापु बुद्ध ते मिक्षुओं से कहा-- 
पन्द्रह दिनो में एक दफे नहांग्रो ।* ऐसा करे कर दिया उन्‍होंने ? इसलिए कि स्तान करने में 
ही आदमी छगा रहेगा, नो दूसरे आवश्यक काम कब करेगा । हमारे सनातनी हिन्दू घर्म मे 
लोग समझते थे और ग्रभी भी कुछ लोग समभते है कि हम जितना हो नहायेंगे उतना ही 
पुण्य होगा | हमे ऐसी धामिक घारणाओं में सामाजिक अवस्था और सामाजिक समस्याओं 
को देखते हुए परिवततंव करना है। यह परिवर्तन केसे किया जायगा ? प्ननुभूति से या युक्ति 
से ? मेरे विचार मे इसे युक्ति से होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि जो धर्म 
मनुष्य के सामाजिक जीवन से कोई ताल्लुक नही रहाता है, उसकी बुनियाद अनुभूति हो 
सकती है, लेकिन जो धर्म मनुष्य-जीवन के निकट सम्पक में है, जो धर्म मनुष्य जीवन को 
संयर्ित करके एकता, भहिसा, मैत्री और साम्य के रास्ते पर ले जाना चाहता है, उस धर्म 
की बुनियाद युक्ति! पर हो काप्म रहेगी और 'युक्ति' ही उम्र धर्म के प्रारम्म औौर परिवतन 
का ग्राधार बनी रहेगी। 
वैशाली मे आज जो चर्चा हुई, बह बहुत प्रच्छी हुई । मैं समझता हूँ, इससे भी बेशी 
चर्चा होनी चाहिए थी। धर्म-समन्दय को बात भर कह देने से समन्वय नहीं होता 
१ कर्य हि ताम ते, भिक्‍लवे, मोबपुरिसा राजातं प्ि पस्सित्वा न मत जानिता 
नहायिस्सस्ति । तेत॑, मिकलवे, प्रः्पसन्नानं था पसादाय-“'पे० एवं च पन, भिक्‍टावे 
इम सिक्‍्शापद उद्िसेब्पाथय-यो पतन भिक्खु ओरेनद्वमासं नहायेग्य, पाचित्तियं । 
--पराचित्तिय, ५.५७,३५७ ( पृष्ठ १६० )। 
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है। और, वैशाली का यह रास्ता था भी नहीं। यहाँ का तो रास्वाधा कि 
हमारा णो प्रतिपाथ विषय है, उसके सम्बन्ध सें हम वाद-विवाद करेंग्रे--विचार के स्तर 
पर छड़ेंगे, सब मिलकर आलोचना-अध्यालोचना करेंगे, तब एक समन्वय निकलछेगा-एक 
तत्व-योध पैदा होगा । वहीं समन्वय सच्चा समन्वय होगा और वही चैशालों की परम्परा 
के छायक समन्वय होगा | केवल यह कह देना कि हुम सब एक हैं, समन्वय नहीं है और 
ऐसा समन्वय कभी वैशाली में हुआ नहीं। वैशाली तो गणतंत्र का जम्म-स्थान है-लाली 
राजनीतिक गणतंत्र का ही नहीं। यहाँ सबको स्वतत्र॒ चिन्तन करने का अधिकार था शौर 
सभी इस अ्रधिकार का प्रयोग करते थे--इसे व्यवहार में लाते थे | यह वैशाली चिन्तनशीऊू 
लोगो की जगह थी। इसमे शक मही कि वैज्ञाली शौकीन लोगो की भी जगह थी। 
गरीबो दूर हो जाने पर लोग शौकीन हो ही जाते हैं। जब भगवान्‌ बुद्ध यहाँ आये और 
लिच्छबी लोग उनसे मिलने गये, तब भगवान्‌ ने देखा कि यहाँ के लोग कितने क्षौकीन हैं : 
जिसका घोडा लाल रंग का है, उसका कपड़ा भी लाल है और जिसका कपडा नीना है, 
उसका घोडा भी नीला है। तब मभगवानु बुद्ध ने प्रसन्‍त होकर भिक्षुओ से कहा था कि 
तुमलोगों ने देवता तो नहीं देखा है। देखा लो, इन लिच्छवियों को। देवता को शकल- 
सूरत ऐसी ही होती ।! 

मैं आपलोगो से मिलकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। बड़ी बाँछा थी कि बैशाली को देख 
श्राऊं, जिसके बारे में मेने इतना पढ़ा है। वह वाँछा आज पूरी हुई। भेरे विचार से 
वैशाली मे ऐसा अनुष्ठान बराबर करना चाहिए, जिससे स्वाधीन चिन्ताघारा विकसित हो । 
चिन्ता श्रौर अनुभूति अलग-अलग नही है। आदमी की श्रतुमूति उसके सामाजिक परिरपाश्व॑ 
में उसकी चिन्ताधारा से बनती है। अच्छे आदमी की अनुमति अच्छी होतो है, दुष्ट की 
दुष्ट ॥ जिसकी चिन्ताधारा दुष्ट है, उसकी अनुमूति का शुद्ध होता नापुमकिन है श्र 
जिसकी चिन्ताधारा शुद्ध है, उसकी अनुमूति शुद्ध होगी ही । अगर ध्राप दार्शनिक तत्त्व- 
निरूपण में जाइए, तो श्राप पाएँगे कि भ्रनुभृति और युक्ति मे कोई मौछिक पर्थक्‍्य नही है । 
दोनो मे प्रणाली भेद है, लेकिन दोनों का जन्म तो मनुष्य से ही होता है। चिन्ता गौर 
अनुभूति दोनो ही मनुष्य के अन्दर हैं, बाहुर नहों। यात्री जिसकी चिन्ता सत्‌ होगी, उसकी 
प्रनुभुति भी सत्‌ होगी। इसलिए आप बजि्तामुक्ति का प्रबन्ध कीजिए, स्वाधीन भ्ौर 
सतूबिन्ता का प्रबन्ध कीजिए । देलहिए आपकी अनुभूति शुद्ध होगी । नमस्कार । 


१--महावग्ग, ६, १८, ३० ( पृष्ठ २४७ )। 
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धर्म के मूल-अनुभूति एवं तर्क 
नथमल टाटिया 


ग्रत व इस विद्वदगोष्ठी का विथय था--विश्वशान्ति के मूलाघार। झहिसा और 
अतेकान्त । इस वर्ष अहिसा, सत्य आदि जैसे धम्ंतत््वो के माधारभूत प्रमाणो पर हम 
विचारविभध कर रहे हैं। हमारे क्ञान के साधन मुख्यतया तीन हैं--प्रत्यक्ष, क्‍झ्नुमान एव 
आगम | प्रत्यक्ष का भ्रर्थ है साक्षात्‌ अनुभूति । अनुमान में तक॑ का समावेद्य होता है। 
श्राप्त पुरुषों की अनुमूति जिस माध्यम से हरे प्राप्त होती है, उसे आगम या श्रुति कहा 
गया है। मत) यह आगम मूलतः झ्रभुमति ही है। इस प्रकार ज्ञान के साधन बस्तुतः 
दो ही रह बाते हैं ---भनुभमूति एवं तक। श्रनुमूति की ययायंता यथा प्रयधार्थता निर्भर है 
प्रनमुभव॒ करनेवाले व्यक्ति की योग्यता पर। अनासक्त तत्त्वान्वेषी ऋषि ही सत्य का 
दर्शन कर सकते हैं। ७वं अपने पूर्वज ऋषियों द्वारा प्रनुमभत सतपों का, जो आग या 
श्रुति में छिपिबद्ध हैं, सवाद भी उन्ही द्वारा संभव है। निजी झनुभूति के हृढ़ीकरण में भी 
भागमो से सहायता मिकछती है। इसी बात को भतृंहरि अपने वाक्यपदोय ( १,३० ) मे 
इस प्रकार कहते हैं--ऋषीणामपि यद ज्ञान तदप्यागहेतुकम्‌, भ्र्थात्‌ ऋषियों की भी जो 
अनुमूति है वह आगम पर ही निमंर है । भतृ हरि के भ्रनुसार इस भार्ष अनुमति का खण्डन 
तक द्वारा नही किया जा सकता है| वे कहते हैं ( बाबयपदोय, १.३८ )-- 
अतीन्द्रियानसवेद्यान्‌ पश्मन्त्याषंण चक्षुषा । 
ये भावानरु वचन तेंषां नानुमानेन बाध्यते || 
अर्थात्‌, आष॑ चक्षुद्वार अतीन्क्रिय एवं दूसरे उपायो से अगम्य तत्त्वो को देखने बाले 
पुरुषो के वचन अनुमान द्वारा बाघित नहीं किये जा सकते ! 
महधि मनुने मी धर्मशान में भागम को हो मुश्य प्रमाण माना है। भनुस्मृति 
(३१३) में कहा गया है-- 
अथ कामेष्वसक्ताना धम्मंज्ञान विधीयते। 
घर्म जिज्ञासमानाता प्रमाण परम श्रूति३॥ 
अर्थात्‌, अर्थ और काम में श्रनासक्त व्यक्तियों के हृदय मे ही घर्ंज्ञान व्यवस्थित 
होता है । धर्म जिज्ञासुओो के लिए श्रुति भ्र्थात्‌ प्रागम ही श्रेष्ठ प्रमाण है। धर्मझान के 
मौलिक आधारो की चर्चा के प्रसंग मे घनुस्मृति (२६ एवं १२) में आगम के अलावा पर- 
म्परागत स्मृति, सदाचार एवं आत्मतुष्ठि का भी उल्लेख किया गया है। आग्रम एबं स्मृति 
को तर्क द्वारा खण्डन करना सन्‌ (२.११) पसन्द नही करते । समाज के सामूहिक हित एवं 
लोक-कल्पाण को ध्यान मे रख कर ही उन्होने ऐसी व्यवस्था की है । 
पुष्य ओर पाप की पहिचान कोई व्यक्ति आसानी से भ्रपने हृदय मे कर सकता है । 
इसके लिए थ्ास्त्र की आवश्यकता नहीं है। मतृ'हृरि स्पष्ट कहते हैं (वाक्यदोय, १,४०)--- 


१, ८ अप्रील १९७१ को विद्वद्योष्ठी मे पठित निबन्ध । 


28 ए+्रा5पघ्र&ाव ॥पदतरतएत8 8४५७8७४ए0छघत फैएताव,छाप्र 70. || 


हद॑ पुण्यमिदं परापभित्येतस्मिनू_ पदद्षये । 
आनण्डाल मनुष्याणामल्पं क्षास्त्रप्र योजनम |) 


धर्थात्‌, यह पृण्य है, यह पाप है---इन दो पदों के बोध के लिए अधम से भ्रषम 
ध्यक्ति को भी झ्ास्त्रशान की कोई प्रावश्यकता नहीं है। तात्पयें यह है कि पाप-पृष्य का 
बोध प्रत्येक व्यक्ति के भ्रन्तःकरण मे स्वतः सिद्ध है। इसके लिए किसी आगम या तक का 
प्रयोजन महसूस नहीं होता | हाँ कम्ती-कमी कतंव्याकतंव्य के ज्ञान में जटिलता अवश्य भा 
जाती है, एवं वैसी परिस्थिति में पाप-पुण्य विवेक में श्रम की संभावना है, जिसके निरा- 
करण में तक॑ सहायक बनता है। तक द्वारा अनुभूति का स्पष्टोकरण एवं परिष्करण होता 
है, निर्माण नहीं । 


भगवान्‌ बुद्ध ते मी अनुभूति को ही घर्मज्ञाव का मूलभूत साधन माना है। अहिसा, 
प्रदत्तादान आदि जैसे ब्रत, एवं ज्योतिष, प्रग्निहोम प्रादि जेसी विद्याओं को उन्होंने नेतिक 
तथा भप्राध्यात्मिक विकास के अकाट्य परिचायक के रूप में स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने 
धर्मों का स्वरूप गश्मीर, दुर्दश, दुर्नुबोष, वस्तुभूत, श्रेष्ठ, प्रतकंगोचर, सूक्ष्म, एवं 
पण्डितवेदनीय माना है (ब्रह्मजालसुत्त) एवं कहा है कि वैसे धर्मों का दर्शन उसी चित्त मे हो 
सकता है जो पूर्ंख्पेण समाहित, परिशुद्ध , पयंवदात्त, निष्कम्प, क्लेशरहित, भृदुभूत, कम 
योग्य एवं स्थिर है (सामठअजफलसुत्त ) । प्रज्ञा के विकास के बिना शील एवं ब्रत सफल नहीं 
होते । गीता (२ ५६) मे भी भ्रात्मदर्शन के अमाव में सिफ इन्द्रियनिग्रह को भवतृष्णा के 
निवारण मे असमर्थ माना गया है। इस प्रकार धमंज्ञान मे स्वानुमूति को एक मात्र साधन 
मानते हुए मी बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्वय बिना समझे- 
बूक्े किसी भी धर्म को स्वीकार नही करना चाहिए। वे कहते हैं (अंगुत्तरनिकाय, 
३-६५३)-यदा तुम्हे कालामा अत्तना व जानैय्याथ--इमे धम्मा कुसला हमे धम्मा अ्रनवज्जा 
इमे धम्मा विज्जुपसत्था इमे धम्मा समत्ता समादिनता हिताय सुखाय सवत्तन्तीति, अथ 
तुम्हे कालामा उपसमपज्ज विहरेय्याथा ति। 


हे कालामगण, जब तुम यह जान लो कि ये धमं कुशल हैं, ये धर्म अनिन्दित हैं, 
ये धर्म विज्ञो द्वारा प्रशंसित हैं, ये धर्म गृहीत एवं प्रनुपालित होने पर तुम्हारे लिए हितकर 
एवं सुखकर सिद्ध होगे, तभी तुम उन्हे जीवन मे उत्तार कर विहार करना | मगवात्रु बुद्ध की 
यह उन्मुक्त दृष्टि ज्ञानसारसमुच्चय (३१) में इस प्रकार प्रकट की गई है-- 
तापाच्छेदाज्च निकषाद्‌ सुवर्णमिव पण्डितै । 
परीक्ष्य भिक्षायो ग्राह्म मद्रचो न तु गौरबात ॥ 
जिस प्रकार सुबर्ण को तपा कर, काट कर एवं कसौटी पर कस कर ग्रहण किया जाता है, 
उसी प्रकार, हे भिक्षुशों, मेरे वचन की परीक्षा के बाद ही स्वीकार करो, मेरे प्रति गौरव 
बुद्धि से नही । किसी दूसरे के अनुभव को तत्य मानने से पूर्व उसे अपनी युक्ति से समभना 
एवं अपने अनुमव में उतारना आवश्यक माना गया है। 
जैन आचार्यों ने भी अनुभव एव त्क--हन दोनो को घमंज्ञान में अमाण माना है। 
माप्त पुरुष के लक्षण के प्रसंग में आचाय॑ समन्‍्तमद्र ( झ्राप्तमीसांसा, ६ ) कहते हैं- 
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स्‌त्वमेबासि निर्दोंषो) युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ | 
अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाघ्यते ॥ 


प्र्थात्‌, वह निर्दोष ( स्वज्ञ ) आप ही हैं, कारण आपके वचन युक्ति एवं शास्त्र के विरोधी 
नहीं हैं। ( आप के बचनो मे ) प्रविरोध इसलिये है क्योंकि आप द्वारा प्रतिपादित तत्त्व 
सवंमान्य प्रमाणों से बाधित नहीं है। आचाय सिद्धसेत दिवाकर ने भ्रागप एवं हेलुबाद के 
प्रवृत्ति क्षेत्र का विमाजन करके उनमे सामजस्य स्थापित किया है। (सन्मतितर्क, ३.४३-५)। 
कुछ पदार्थ ऐसे है, जिन्हें झागम अर्थात्‌ प्राप्तपुरुष के अनुभव के आधार पर ही जाना जा 
सकता है, एवं हेतुवाद के विषयभूत पदार्थ भो नियत हैं। आचार्य हरिमद्ग ने अपने लोक- 
तस्वनिरंय (इलोक ३८) मे तक॑ की उपादेयता इस प्रकार सिद्ध की है-- 
पक्षपातो न में वीरे न द्वेष: कपिलादियु । 
युक्तिमद्रवन यस्य तस्य काये: परिय्र ह: ॥ 
प्र्थात्‌, मेरे मन मे न महावोर के प्रति भनुराग है न कपिल के प्रति ढेष है। जिसके वचन 
युक्तिपूर्ण हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए । न्यायविशारद उपाध्याय श्रीमद्‌ यश्ोविजय ने 
अपने श्रध्यात्मोपतिषत्‌ ( १,६ ) में अनुभूति एवं तक के समन्वय के प्रसंग मे जैनदर्शन का 
हृदय स्पष्ट रूप से हमारे सामने निम्तोक्त प्रकार रखा है--- 
मनोवत्सो थुक्तिगवी मध्यस्थस्यानुधावति । 
तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्र हमन: कपषि ॥ 
मध्यस्थ पुरुषका मनरूपी बछडा युक्तिरृपो ( अपनी ) गोमाता का अनुधावन करता है। 
( पर ) दुराग्रही पुरुष का मनरूपी बन्दर उस युक्तिरूपी गाय को उसको पूछ पकड कर अपनी 
तरफ खीचता है। तात्पयं यह है कि जब कोई व्यक्ति अनासक्त हांकर सक््य अन्वेषण करता 
है तो उसकी बुद्धि सही युक्ति के सहारे झागे बढ़ती है। बह व्यक्ति आरम्म से ही तत्त्व- 
पक्षपाती होता है एवं उसकी बुद्धि तकंप्रसूत होने के कारण आसानी से युक्ति का अनुसरण 
सकलतापूृथंक कर सकती है। दुराग्रही का मन शुरू से ही कुतक के वशीमूत होने के कारण 
अपने पुर्वाग्रहों के समर्थन मे ही तर्क का प्रयोग करता है । 
निधष्कष यह है. कि ब्राह्मण, बौद्ध एवं जन परम्परायें नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वो 
के आविष्कार मे अनुमूति एवं तके--इन दोनों को महत्त्व देती हैं, पर उनमे भनुमूति को 
प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योकि वह घमज्ञान का अरप्िक बिन्दु है। बसे तो कोई 
भी अनुभूति युक्तिरहित नहीं है। पर युक्ति या तर्क प्रारम्भ में उसे स्वयं अव्यक्त रह कर 
प्रभावित करता है, एवं अपनी सुक्ष्मता के कारण बुद्धिगम्य नहों होता | 
घर्मज्ञात के साधनों के बारे ऐे मारतोय दर्शनों का ऐकमत्य हमने देखा । अब विचारणीय 
हैं धर्म के स्वरूप के बारे में इन दर्शनों को सान्यताये । धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ अत्यन्त 
व्यापक अर्थ मे किया गया है। सामाजिक व्यवस्था एवं वैयक्तिक हित के लिए जितने 
प्रकार के विधि-निषेध किये गये हैं, वे सभी धर्म के अन्तर्गत है। जाति, देश, काल, भादि 
की विभिन्‍नता के कारण घमम को विभिन्‍नता को समुचित मान्यता हमारे दार्शनिकों ने नि.- 
सकोच दी है । परस्पर विरोधों आवार-ब्यवहारों को भी विभिन्‍न परिस्थितियों मे विभिन्‍न 
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सामाजिक गुठों के लिए धर्म में समावेश कर दिया गया है। इस प्रसंग में जेन आचार्य 
हरिभद्र के विचार भाननीय हैं। वे कहते हैं कि जो काय लोकरजन के लिए किया जाता 
है एवं जिससे अन्तःकरण की मलिनता दूर नहीं होती, उसे लोकपंक्ति की संज्ञा दी जाती है । 
यह लोकपंक्ति भी परम्परया धर्म ही है। ( योगबिन्दु ९० )। लोक कल्याण के लिए 
जो भी किया जाय वह सब धम है। धर्म-देशनाओ की विविधता का प्राधार दिष्यों की 
योग्यतायें हैं। भाचाय॑ हरिमद्ग कहते हैं ( योगदुष्टिसमुल्‍्चय, १३२ )- 

चित्रा तु देशनैतेषा स्याहिनेय|नुगुण्यतः । 

यस्मादेते महात्मातों मवध्याधिमिषग्वरा: ॥ 


अर्थात्‌, शिष्यो की योग्यताओ के अनुसार ऋषिश्नरो की देशनाओं मे विविधता आ जाती है, 
क्योकि ये ऋषि मवव्याधि के वैद्य है एवं रूरत व्यक्ति की आवध्यकताओ के अनुरूप भ्रौषधियों 
का विधान करते हैं। इन विशेष तिशेष धर्मों के प्रतिरिक्त एक एक सवंजनसाधारण धर्म की 
कल्पना भी भारतीय चिन्तको ने की है, जो निम्नोक्त उद्गार में व्यक्त होती है-- 


श्रूयतां धर्मसव॑स्व॑ श्रुत्वा चैवावधायेतामू | 
आत्मन' प्रतिकुलानि परेष्षा न समाचरेत ॥ 
धर्म के नीचोड को सुनो एवं सुनकर भ्रवधारित करो । जो आचरण अपने लिए 
प्रतिकूल प्रतीत हो वसा श्राचरण दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए । 
ईश्वर तस्व की मान्यता के बारे मे भी भारतीय धर्मों परे विविधता देखी जाती है । 
समी मारतोय घर ईश्वरवादी नहीं है। भक्त अपने मगवात्‌ को अपनी कल्पना के प्रनुरूप 
बना लेता है। पर पुनर्जन्म, मोक्ष, पाप, पुण्य जैसे तत्त्व हमार सभी धर्मों को मान्य हैं । 
अपनी नियूढ़तम अनुभूति मे ऋषि एक भ्रद्वितीय तत्त्व का दर्शन करते हैं-एक  सद्ठिप्रा 
बहुथा बदन्ति । इधी प्रक्नर शित्र, ब्रह्म. बुद्ध, ईश्वर, अहंत्‌, कम एवं विष्णु जैसे तत्त्वो में 
भारतीय दा निक कोई भिन्‍नता तही देखते । वे स्पष्ट कहते हैं-- 
ये शैवा: समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो, 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव: करेंति नैयायिका। । 
अहेन्तित्यण. जैनशासनर]ता' कर्मेति मोमांसका, 
सो5यं वो विदधातु वाड्छितफल त्रेोक्यनाथों हरि: ॥ 


जिसको शैव लोग दिव के रूप मे उपासना करते हैं, जिसे वेदान्ती ब्रह्मतत्व कहते हैं 
जिसे बौद्ध बुद्ध को सश्ञा देते हैं, प्रमारा-शास्त्र मे निष्णात नैयायिक जिसे जगल्कर्ता ईइवर 
के रूप में देखते है, जन शासन के अनुरागी जिसे अहूंंतु कहते हैं, कमंकाण्डी मोमासक जिसे 
कर्म कहते हैं, वह तीन लोकों के प्रश्नु मगवान्‌ हरि आपको वाड्छित फल प्रदान करें । 
जिस तरह एक विष्णु-मतक्त ने अपने उपास्थ हरि के रूप को ही दूसरे धर्मों के उपास्य देवों 
में देखा, उसी तरह माता मारती का भक्त सभी देवियों में अपनी उपास्या देवी को 
हो देखता है। बह कहता है-- 
तारा त्व॑ सुगमतागमे मगवती गौरीति शैवागमे 
बजा कौलिकप्षासने झिनमते पद्मावती विश्वुता। 
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गायत्री श्रुतशालिनां प्रकृतिस्त्युक्तासि सांख्यायने 
मातभारति कि प्रमूतमणितैव्याप्त समस्त ध्वयां || 
है मात: मारति, तुम ही! बौद्ध आगमो में तारा हो, शैव आगमों मे गौरी हो, कौलिक 
घर्म में वत्चा हो, जेन शासन में पद्मावती के नाम से विख्यात हो, वेदानुरागियों की गायत्री 
हो, सांख्य दर्शन में तुम्हें आकृति कह्दा जाता है, अधिक कहने का क्या प्रयोजन, समस्त 
( चराचर बगत्‌ ) तुम्हारे द्वारा व्याप्त है | 


इसी प्रकार मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण तत्त्व के बारे में मी मारतीय चिन्तकों में एक- 
बाक्यता देखी जाती है। किसी साधक की साधनालब्ध श्रनुभूति का प्रपलाप करना महात्‌ 
अपराध है । जन आजाये हरिमद्र अपने योगदृष्टिसमुच्चय ( १३९ )मे कहते है-- 
न युज्यते प्रतिक्षेप: सामान्यस्थापि तत्सताम । 
झ्रार्यापवादस्तु पुनर्जिल्वाच्छेदाधिको मतः ॥ 
हमारे जंसो ( चमंचक्षुवालों ) के लिए समान्य जन का भी तिरस्कार करना उचित 
नही है तो फिर आयेजनो का अपवाद फैलाना जिह॒बाब्छेद से मी अधिक (दण्डयोग्य अपराध ) 
क्यो नही माता जायगा ? यदि निर्वाण एक साधनालब्ध अनुभूति है एवं वह वस्तुमुत है तो 
वैसी सभी अनुभूतियाँ अवश्य एक रूप होगी। हरिभद्र इस प्रदन पर विचार करते हुए अपने 
(यौगदृष्टिसमुच्चय, १२७-२८ ) मे कहते हैं-- 
संसारातीततत्त्वं तु पर निर्वाणसंजितम्‌ । 
तद्॒घकमेव नियमाच्छब्दभेदेडपि तत्त्वतः ॥ 
सदाशिव* पर ब्रह्म सिद्धात्मा तथतेति च । 
धब्देस्तदुच्यतेःन्वर्थ रेकमेवैवमा दिभि: ॥। 


संसार से परे जो परम तत्त्व है उसे ही निर्वाण की संज्ञा दी जाती है। वह नियमत: 
एवं ताह्विक रूप से एक ही है यद्यपि मिन्‍न-भिसत साधक उसका वर्णन भिन्‍त-भिन्‍न शब्दों में 
करते हैं। वह एक ही तत्त्व सदाशिव, पर-ब्रह्म, सिद्ध आत्मा तथा तथता भ्रादि शब्दों से 
वर्णित होता है, जो उसके स्ररूप के परिचायक होने के कारण अन्व् हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साधक एवं चिन्तक विभिन्न उपास्थ देवों एवं 
साधनालब्ध अनुभूतियों में एकरूपता देखते है। इस बात की पुष्टि के लिए और मी उद्धरण 
दिये जा सकते हैं, पर प्रस्तुत प्रसंग में उनकी आवश्यकता नही है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के 
ताकिंक युक्तिओं हारा अपनी अपनी परम्पराश्रो की पुष्टि करते रहे पर साथ साथ ऐसे भी 
चिन्तक हुए जिन्होंने उत विभिन्न परम्पराओं में भी सामंजस्य करने का प्रयत्न किया। 
वैसे प्रयल्नों के फलस्वरूप जैन दार्शनिकों का नयवाद परिषष्ट हुझना, जो भारतीय चिन्तन 
घारा को उतकी एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण देन है। कोई भी वाद मिथ्या नहीं है, यदि वह 
अपने प्रविद्वन्द्दी दूसरे वादों का निराकरण नहीं करके अपतो ही सिद्धि मे सलग्न रहता है। 
सरयान्वेषण ही तकंशास्त्र का एकमात्र उहदेश्य होना चाहिए--यही नयवाद का निष्कर्ष है| 

हमने प्रस्तुत घियय के कुछ ही मुद्दों पर भ्पने विचार आपके सामने रक्से | गोष्ठी में 
भाग छेने वाले विद्वान विषय के विभिन्न पहुलुधों पर अपने-प्रपने विचार आपके समक्ष रखेंगे । 


विश्वशान्ति के म्लाधार-अहिंसा एवं अनेकान्त* 
एन० के० देवराज 


माननीय अध्यक्ष, डा० टाटिया और मित्रो, 
मैं इस शोध-संस्थान के अधिकारियो के प्रति, जिन्होने मुझे आमन्त्रित करके इस 
उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर दिया, हृदय से प्राभार प्रकट करता हू । 


हमारा देश और उसकी संस्कृति बडी प्राचीत है | शुरू से इस संस्कृति में दो घाराओं 
का सम्मिश्रण रहा है। एक वैदिक आये संस्कृति की घारा भौर दूसरी श्रमण संस्कृति की 
घारा | श्रभण संस्कृति मे बौद्ध और जेन परम्पराप्रों का अन्तर्माव होता है। इसमें भ्रहिसा 
के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय जैन सस्कृति ओर परम्परा को है। जैन परम्परा की दूसरी 
महत्वपूर्ण देन अनेकाग्तवाद का सिद्धान्त है। उक्त संस्कृति के ये दोनो तत्व विध्वशान्ति को 
अग्रसर करने वाले हैं । 


वैदिक आय॑ माँस भक्षण से परहैज नही करते थे। भवमूति के उत्तर रामचरित 
के चौथे प्रंफ मे श्रापस्तम्बधर्मसूत्र के एक उद्धरण के साथ यह उल्लेख किया गया है कि 
वश्षिष्ठ मुनि के सत्‌कार के लिये दो वर्ष की बछिया का हनन किया गया। उन दिनो भी 
माँस का उपभोग विशिष्ट अतिथियों के लिये किया जाता था। सस्क्ृत मे प्रतिथि का नाम 
ग्रोष्त भी है--अर्थात्‌ वह जिसके लिये गौ का वध किया जाय । मासाहार का पूर्ण परित्याग 
जैन धर्म की विशेष शिक्षा है। थाइलंण्ड आदि के बौद्ध लोग मास भक्षण से परहेज नही 
करते, बुद्धजी के मास-मक्षण के भी उल्लेख मिलते हैं । 


लेकिन अहिसा का अर्थ केवल जीवो के वध गौर मास-मक्षण से परहेज नहीं है। हमारे 
यहाँ अहिसा को धर्म का मूल कहा गया है, महाभारत में अहिसा का स्थान सत्य से भी 
ऊपर बताया गया है। कहा गया है : 'श्रहिसार्थ हि भूतानां घम्म-प्रवचन कृतम,', अर्थात्‌ 
धर का उपदेश हिंसा के निवारण के लिये है। चतुःशतक के टीकाकार चन्द्रकीति ने 
एक उद्धरण दिया है जिसके श्रनुसार तथागत लोग धर्म को अहिसा प्रधान मानते हैं। 
योगदर्शन के प्रणेता पतंजलि ने घ॒र्मों में अहिसा को पहला स्थान दिया है । धर्मो में अपरि- 
भ्रह का भी समावेश है। हमारे अपने युग में गांधीजी ते अपरिग्रहू पर विशेष जोर दिया 
है। वस्तुतः प्रहिसा शोर भ्रपरिग्रह में घता सम्बन्ध है। प्रएन है, हम हिंसा क्‍यों करते हैं ? 
उत्तर है, अपने अ्यक्तित के पोषण के लिए, श्रपने और भ्रपनों की स्वार्थपू्ति के 
लिए । हमारे सब तरह के गलत आचरण के मूल मे प्रात्मप्रेम, प्रात्मकेन्द्रित होने की वृत्ति 
होती है | जबतक हम पूर्णतया निस्वा्थ न बन जायें-गांधी थी के शब्दों में जब तक हम 
पूरे-पूरे अपरिग्रही न बन जायें---तबतक हम हिंसा से पूर्णतया विरत नहीं हो सकते । इसमे 
जाहिर है कि अट्सा का पूरा-यूरा पालन बहुत कठिन है। केवल जीवो के वध से विरत होना 
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अहिसा का बाह्य रूप है, असली प्रहिंसा स्वार्थभावना का पूर्ण उच्छेद है। ऐसी भरहिंता 
का पालन आध्यात्मिक साधक ही कर सकते हैं । 

अहिंसा का सामाजिक न्यूततम छूप यह है कि हम अपने और दूसरों के हितों के बोच 
न्याय भावना का पालन करते हुए सामंजस्थ रखें। श्रपने लिए, प्रषने सस्बन्धियों और 
जाति के लिए, ग्न्याप करना एक प्रकार की हिंसा है-क्योंरकि उससे दूमरो के हित की 
हानि होती है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब एक देश दूसरे को दबाकर उसका शोषण करना 
चाहता है तो शोषक देश का व्यवहार हिंसा पूर्ण बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्रा* 
धट्रोय शान्ति के लिए अहिंसामुलक न्याय का पालन नितान्त जरूरी है । 


जैन धर्म और दर्शन की दूसरी महत्वपूर्ण देत श्रनेकान्तवाद का सिद्धान्त है। ज्ञान 
मीमासा में जैन दर्शन वस्तुवादी है, हिन्दुओं का न्याय दर्शन भी वस्तुवादी है। वस्तुवादी से 
तात्पय इस मान्यता से है कि शेय पदार्थ ज्ञान और ज्ञाता का निरपेक्ष होता है। विज्ञानवादी 
बौद्ध कहते है कि नील और नील बुद्धि एक ही है, क्योकि उनका ग्रहरा साथ-साथ होता है; 
इस तक को सहोपलम्म नियम कहते हैं । वस्तुवादो ज्ञान और अर्थ मे भेद मानते हैं, और यह 
भी मानते हैं कि अर्थ के अनुरूप ही ज्ञान होता है। अनेकान्तवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में 
अनन्त धर्म होते हैं। उनमें से कुछ परस्पर-विरोधी मी हो सकते हैं। अपने प्रयोजन के 
प्रनुमार, या अपने दृष्टिकोण के श्रनुसतार, द्रश वस्तु मे एक या दूसरे घ्म को देखता और 
उसका उल्लेख करता है। एक दृष्टि से जो है, दूसरी दृष्टि से उसका अमावब भी कहा 
जा सकता है। जन तकंशास्त्र सप्तमगी की वचन शेली को मानता है। जैनियों के प्रनुसार 
प्रत्येक सत्पदार्थ उत्पाद, व्यय एवं श्रुवता से संयुक्त होता है। किसी वस्तु का द्रव्य नहों 
बदलता, जिससे उसमें (वही है! की मावना होती है, किन्तु उसके पर्याथ बदलते रहते हैं । 
इसलिए एक ही वस्तु श्रुव या नित्य भी है और पर्यायों की दृष्टि से मनित्य भी। स्थाद्बाद- 
सञजरो के अनुसार वस्तु मे नाना धर्मों का स्वीकार ही अनेकान्तवाद है, कथनो के रूप मे दस 
सिद्धान्त को प्रकट करना ही स्याद्वाद है । 


हमारे देश में प्राय: प्राचीन शिक्षात्रो को असमीक्षित रूप में मानकर घलने की प्रथा 
है। लेकिन इस तरह की स्वीकृति से विशेष लाम नहीं होता । पुरानी शिक्षाओं को इस ढंग 
से देखना और मॉँकना चाहिए कि वे हमारी जीवन्त चेतना का प्रंग बन जायें । हमारे अपने 
युग में, हर क्षेत्र में, नये प्रश्न उठ रहे और उठाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति मे हमारे लिए 
बही प्राचीन शिक्षायें उपयोगी हो सकती हैं जो आज की समस्याओं को हल करने में मदद दे 
सकती हैं। प्राचीन जैन चिन्तको ने अनेकान्तवाद का प्रयोग उस समय के दार्शनिक विवादों 
का हल खोजने में किया था। उदाहरण के लिए न्याय-वैशेषिक के झनुसार सामान्यों का 
अलग अत्तित्व है जिसके कारण हमें समान वस्तुओ्रो में भ्नुवृत्ति का आभास होता है। इसके 
विपरीत बौद्ध विचारक सामान्य को अपोह रूप मे कथित करते हैं। इस विवाद का, और 
ऐसे दुसरे विवादों का अनेकान्तवाद ने अपना समाधान प्रस्तुत किया। आज के दर्शन-दोत्र में 
दूसरे प्रद और विवाद चल रहे हैं। हमारा विचार है कि अनेकान्त का सिद्धान्त उन 
विवादों के लिए भ्राज भी महूर्व रखता है और उसका उपयोग आज के विवादों को सुरूफाने 
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में किया जा सकता है। चिन्तन के इतिहास में हमेशा ही ऐकास्तिक दृष्टियों का प्रतिपादन 
होता आया है, बतएव इमेशाही श्रतेकान्त पर ग्रौरव देने की जरुरत होती है। उदाहरण 
के लिए वक्केनिष्ठ अनुमववादियों ( [,0ड्ाटछ डिक्रजाणछा5 07 9०शपएा४8 ) ने अरथंवात्‌ 
कथनों की एक परिभाषा दी, यह परिभाषा विज्ञान के कथनों को देखकर बनायी ग्रयी थी । 
इस परिभाषा के भ्रनुसार ग्रथंवान्‌ कथन वह है जिपका इन्द्रियअनुमव के जरिए परीक्षण 
हो सके---जिसे सही मानने का अथं गोचर जगत में किसी तथ्य की प्रत्याशा करना है । 
अर्थवत्ताकी कसोटी का प्रयोग करते हुए उन्होने कहा--तत्त्वमीमासा के कथन प्रायः गोचर, 
अनुभव द्वारा परीक्षणीय नहीं होते, इसलिए वे निरथंक होते हैं। इस दृष्टि से “ईएबर है” 
और “ईइवर नहीं है” ये दोनो कथन निरथंक हैं। गलत नहीं निरथेक । यहाँ प्रषन उठता 
है--यह क्यों माना जाय कि सब तरह के अर्थंवान्‌ कथन एकही कोटि के होते हैं ? उदाहरण 
के लिए तकंनिष्ठ माववादियों का यह कथन कि “अथंवान्‌ कथन परीक्षणीय होते हैं” स्वयं 
इन्द्रिय-भरनुभव द्वारा पक्षणीय नही है। अनेकान्तवाद के श्रनुसार प्रत्येक कथन किप्ती 
श्रपेक्षा या प्रयोजन से नियन्त्रित श्रीर उसी के अनुरूप सत्य होता है । मतलब यह कि विभिन्‍न 
क्थनों की सत्यता भिन्‍न कोटियों की होती है, वह विभिभ्त हष्टियों और प्रयोजनों की 
सापेक्ष होती है । 


इस मत की पुष्टि में हम ऐतिहासिक घटनाओ की व्याख्या मे सकेतित किये जाने 
वाले कारणों का उल्लेश कर सकते है। ऐतिहासिक घटनाओं श्रौर स्थितियों की ब्याख्या 
के अनेक स्तर या धरातल होते हैं। एक घरातल पर हम कहते हैं कि हमा रे देश को गांधीजी 
मे स्वतत्र किया। व्याख्या के दूसरे स्तर पर कहा जायगा कि गाँधी का व्यक्तित्तर और उनकी 
पत्याग्रह की पद्धति वे उपकरण थे जिनके द्वारा भारतीय जनता को भय की स्थिति से 
निकाल कर संगठित किया गया । अन्ततः स्वतंत्रता का कारण इस संगठित जनता का दबाब 
था जो ब्रिटिश सरकार पर पड़ा। यह भी संभव था कि गाँधीजी के बदले कोई दूसरा 
नेता जनता को दूसरे ढंग से संगठित करता । तात्पयं यह कि यदि गाँधी का जन्म न हुआ 
होता, तो मी भारत स्वतत्र होता, लेकिन दूसरें तरीके से और शायद पन्द्रह अज्ञस्त १९४७ 
के बदले किसी और वर्ष में और किसी दूसरी तिथि भें । इतिहास की व्याख्या करते हुए हम 
कब किस हेतु को कितना महत्व देंगे, यह हमारे थानी इतिहासकार के, प्रइन के स्वरूप भौर 
व्याख्याता के प्रयोजन पर निर्भर करता है। हमारे कथन दृष्टि-सापेक्ष या प्रयोजन-सापेक्ष 
होते हैं, यह अनेकान्तवाद का मूल तात्पर्य है। इम प्रकार हम्र देखते हैं कि उक्त सिद्धान्त 
की आज भी उपयोगिता है। यदि किसी प्राचीन मान्यता में बल है तो वह आज भी 
उपयोगी होगी नहीं तो श्रद्धापूवंक उस मान्यता को दृहराते रहने से कोई लाभ नहीं है । 

में इस वक्‍्तब्य के साथ आपकी संगोष्ठी की सफलता के लिए शुम कामना 
करता है। 
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[१] मनुस्मृति ( २२२ ) में श्रार्यावत्ते की सीमा का निर्देश करते हुए कहा गया 
है---पूर्व समुद्र तथा पश्चिन समुद्र और हिमाचल एवं विन्ध्याचल पव॑त के मध्यस्थित देश 
को बुधजन भ्रार्याव्त कहते हैं। विन्ध्य के दक्षिण मे आर्यो' के विस्तार का उल्लेख मनु ने 
नही किया है । बल्कि, उन्होने तो प्रार्यावत॑ के ही भ्रन्तर्गत मल्‍ल, लिच्छुबी आदि जातियों 
को ब्रात्य क्षत्रियों से उत्पन्न माना है ( मनु० १०१२२ ) जो अब्नत अर्थात्‌ यज्ञौपवीतहीन एवं 
सावित्री से परिभ्रष्ट होते थे। आयंलोगो के विरोधो के रूप मे दस्युओ तथा दासो के 
उल्लेख ऋग्वेद ( ५।३४।६, ३।३२४।६ आदि ) मे आते है ह्लौर यह बात यहाँ नि:सन्‍देह 
कही जा सकती है कि उत्तर मारत क' वह प्रजा जो पश्चिम से पूर्व की भौर अपना 
विस्तार करती गयी, भ्रपने को आये कहती थी तथा पहले से बसी हुई एक भिन्न संस्कृति 
वाली प्रजा को दस्यु कहकर उसे अब्रत या अन्यव्रत माननी थी । इस दस्यु प्रजा के विभिन्न 
घटको को भ्रार्येतर होने के कारण हम अनाये कह सकते हैं। श्रनाय॑ शब्द का अर्थ प्रसम्य 
भी होता है, किन्तु, प्रस्तुत प्रसंग में वह श्रण्मिप्रेत नही है। यहाँ भ्रनायं शब्द से हमारा तात्पय॑ 
आयेतर प्रजा से है, जो कालक्रम से श्रार्यों मे घुल-मिल ग़यी । सच्चाई तो यह है कि भार्यो' 
की प्राचीत सस्क्ृति क्रमशः बदलती गयी और कालान्‍्तर मे उसने एक नयी संस्कृति का 
रूप धारण कर लिया। आय॑-अनायं का जाति-भेद स्वंधा समाप्त होकर एक नई जाति 
में परिणत हुआ, जिसे आज हम हिन्हु-जाति कहते हैं। लौकिक संस्कृत में आये शब्द एक 
विशेषण पद मात्र बनकर रह गया। ब्ार्य शब्द के मूलभूत ऋ धातु ( ऋ गति-प्रापणयो: 
६६१ ) से उत्पन्न आर्य शब्द का अर्थ पाणिनि ने ( अ्रष्टाध्यायी ३११०३ मे ) स्वामी 
एवं वैश्य किया है। पक्षान्तर मे, आर्य शब्द का यौगिक श्रथ॑ प्राप्तब्य होता है जिससे श्रेष्ठ, 
पूज्य ग्रादि औपचारिक अर्थ निकल आते हैं। अतः सज्जन, सम्य, साधु आदि रुढ आर्थों में 
इस शब्द का बहुधा प्रयोग देखा जाता है । श्रोमद्‌्मभगवद्गीता ( २२ ) के “अनार्यजुष्ट' 
शब्द मे प्रार्ग शब्द का अथ॑ श्रेष्ठ पुरुष है। कालिदास ने श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के 'यवा- 
यंमस्थामभिलाधि से मत  ( प्रथम अंक ) में आर्य शब्द का प्रयोग साधु अथ मे 
किंगा है। अ्रमरकोष (बहाव ५ ) में महाकुल, कुलीन, प्ार्स, सभ्य, सज्जन एव 
साधु शब्द समातार्थंक्त माने गये हैं। किसी प्रजा-विशेष के लिए आर्य शब्द का प्रयोग 
पाशिनि काल मे पूर्व ही लुप्त हो गया सा प्रतीत होता है। परवर्त्ती काल में यह शब्द 
प्रपने योगिक झौर रूढ अर्थों मे ही सिमट कर रह गया, ऐसा कहा जा सकता है । 


 (रि] जैन भ्रागम ( पष्णवरणा ९७-१३८ ) में कमंमूमि के मनुष्यों को आरिय 
( संस्कृत-आय॑ ) एवं मिलेच्छ या मिलक्खु ( संस्कृत-म्लेच्छ )-हइन दो भागों में बॉट दिया 
१. अप्रैछ १, १६६९, को विद्वदूगोंष्ठी मे पढ़ा गया । 
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गया है। स्लेच्छ जातियों की एक लम्बी सूची दी गई है, जिसमें सम, जवणां, चिलाय, सबर 
बादि गिताये गये हैं। जायों पर कई दुष्टियो से विचार यहूँ किया गया है। ऋषि न्यात्त 
आयों मैं भ्रहुंतू, अक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण एवं बिलाभरों का समावेश किया गया है । 
शेष आयों का वर्णन निम्नोक्त तौ [६ |] शीर्षकों में पाया जाता है-- १. क्षेत्र-आयये, 
२. जातिन्मार्य, ३. कुल-आये, ४. कर्म-भार्य, ५. शिल्प-आये, ६. भाषा-पाय॑, 
७« औऑन-आय॑े, ८. दश्शन-प्रायं और ९, बारित्र-पाये। क्षेत्र-भाय के प्रसंध में निम्मोक्त 
देशों का उल्लेख है---मगघ, अग, वंग, कॉलिंग, काशी, कोशल, कुर, कुसट्ट, पंचाल, जंगल, 
सोराष्ट्र, विदेह, वत्स, संडिल्ल, मछय ( मलद ), मत्स्य, भ्रच्छ, दसण्ण, चेदी, सिधुसोवीर, 
शूरसेन, मगी, वट्ट, कुणाल, लांढ एवं केकया्घ । मनुस्मृति में निदिष्ट भार्यावत की तुलना, 
देशों की (एस सूची से की जा सकतो है। जाति-आयोँ के अन्तर्गत इन छः जातियो का 
उल्लेख है--अंबट्ठ, कॉलिंद, विदेह, वेदग, हरिय और चुचुण। अवष्टु एवं बैदेह की व्याख्या 
सनुस्पृति ( १९८ तथा १०११) में उपलब्ध है। कुरू-आर्यों मे--उग्ग, भोग, राहश्न 
( सस्कृत-राजन्य ), इक्खाग ( इक्ष्वाकु ), णाया, ( ज्ञातृ ) एवं कौरव्य--ये छः कुछ, 
गिनाये गये हैं। कमं-प्रार्य नाना प्रकार के होते हैं, जिनमें--दोसिय ( दौष्यिक, वस्त्र का 
व्यापारी ), सोत्तिय ( सौत्रिक, सूते का व्यापारी ), कोलालिय ( कौलालिक, मिट्टी का 
पात्र बनाने वाला ) आदि पेशेवरों का समावेश किया गया है । शिल्प-प्रार्यों मे तुण्णाग 
( रफू करते वाला ), तंतुवाय ( जुलहा ), छत्तार ( छाता बनाने वाला ), पोत्यार 
( पोथी लिखने वाला ), चित्तार ( चित्र बनाने वाला ), आदि शिल्पियों का उल्लेख 
किया गया हैं। माषा-आर्यों के प्रन्तगंत अधंभागमधी भाषा तथा ब्राह्यीलिपि का उपयोग करने 
ज़ाले गिनाये गये है । ज्ञान-धाय, दर्शत-पआ्य एवं चारित्र-आय॑ की व्याख्या जैनदर्शन के माक्ष- 
मांग की अपेक्षा से की गयी है। वस्तुतः मोक्ष-मार्ग हो आयंत्व का निष्कं है। क्षेत्र, जाति, 
कुल आदि उपाधिमात्र हैं। परम्परा से मान्य आयं-म्लेचछ विभाग को जैनो ने औपचारिक 
मान्यता तो अवश्य दो, किन्तु, उसके आधारमूत जातिवाद के सिद्धान्त को अस्वीकृत कर 
दिया तथा व्यापक रृष्टि से सल्कृति के मुख्मुत तत्त्वों को ध्यान में रखकर आयंत्य का 
पुनमूल्यांकन प्रस्तुत किया । व्याकरण-सहाभाष्य में उद्घृत “न म्लेच्छितवे नापमाषितवे” 
द्वारा अस्फुट उच्चारण करने वालो पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था, उसका निराकरण 
भाषा-भाय॑ की व्याख्या मे जेनो द्वारा कर दिया ग्रया । यहाँ जैनदशेन की समन्वयाह्मक 
दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट रूप मे निखर आयी है । 


[ ३ ] भगनात्‌ बुद्ध ने तो आये शब्द को किसी प्रजा या जाति-विशेष के अर्थ में 
लिया ही नहीं । उन्होने बोध प्राप्त कर जिन सत्यो का प्रबार किया उन्हें आये-सल्य ( पालो- 
अरिय सब्च ) यानि 'सल्यद्रष्ठाओं द्वारा अनुभूत सत्य/ की संशा दो। शर्थात्‌ उनकी दृष्टि 
में तल्य का साक्षात्कार कर लेने पर ही मनुष्य आय॑ बनता है। यह दृष्टि जेनंदर्शन के 
सोक्षमागंगामी आय॑ की दृष्टि के समान ही कही जा सकती है। बौद्ध ग्रन्थों मे इस पारिभा- 
बिक प्राय॑ं पद की व्याख्या विस्तार से मिलती है। आय॑ शब्द का विपरीतार्थ बोषक शब्द 
पृथगूजन है, जो अज्ञान रूपी अन्वकार में निमरन रहने की अवस्था का बोधक है । बनाये 
शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रन्यो में हीन या भसस्य अर्थ में आता हैं। भ्रसत्पुरुष, हुःशील, 
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वापधर्मा आदि अर्थो में भी इस पद के प्रयोग पालि ग्रन्थों में देखे जाते हैं। आगय॑ शब्द की 
व्याख्या में जिस व्यापक दृष्टि का आश्रय जेन विचारकों ने लिया चैसा बौद्ध विचारकों ने 
नहीं। बस्तुतः: भगवातु बुद्ध आचार में समन्वय के पक्षपाती थे, किन्तु, विचार के क्षेत्र में 
वे किसी प्रकार के समभझोते में विश्वास नहीं रखते थे । इसके विपरोत, भगवान 
महावीर आचार में तनिक भी शिथिलकता को स्वीकार नहीं करते हुए बिचार के क्षेत्र में 
मध्यमार्ग कर्थात्‌ प्रनेकान्त को प्रश्नय देते थे। इसी कारण आये पद के विभिन्न पहलुओ पर 
महावीर के भ्रनुयायिश्रों ने विचार किया तथा उसकी व्याख्या में विकासशील सामाजिक तथा 
दाशंनिक तत्त्वो के समावेश में वे सावधान रहे । किन्तु, ठीक इसके विपरीत, दूसरों तरफ, 
बौद्ध चिस्तकों ने आर्य शब्द के व्यावहारिक पहलुओं को सवंधा उपेक्षा कर, मात्र उसके पार- 
माथिक तत्व की ओर ही ध्यान रक्‍्खा । 

[४ ] प्रार्य शब्द के उपयुक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणपरम्परा 
में यह छाब्द प्रपनी प्राचीन विशेष्य-वाचकता को सुरक्षित रखता हुआ विशेषण-बाचकता की 
ओर प्रग्नसर हुआ, पर भूल से सर्वधा पृथक्‌ नहीं होकर अपनी व्यावहारिकता को मौलिकता 
के साथ बनाये रखा। जैन मनीषियों ने तो सामाजिक विकास को ध्यान मे रख कर व्या- 
वहारिक एव पारमाथिक दोनो ही हृष्टियों का समन्वय करते हुए इस शब्द की एक विस्तृत 
व्याख्या प्रस्तुत की । किन्तु, बौद्ध चिन्तको ने केवल पारमा्थिक निष्कषं के भ्राधार पर ही 
इसका उपयोग किया । इस कारणा बौद्ध परम्परा मे यह शब्द एक श्रथं-विशेष का बाचक 
बन कर ही रह गया । 

इस प्रकार आय शब्द का अर्थगत विकास भारतीय सस्कृति के अन्तगंत हिन्दू, जैन 
धरा बौद्ध इन तीनो दृष्टिकोणों का युगपत्‌ प्रतिनिधित्व करता है । 


१ 
राष्ट्रीय एकता 
नथमल टाठिया 


१. राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्रवातियों की वह एकता जो राष्ट्र के योगप्षेत्र के 
लिए आवश्यक है। एकता का अर्थ है अविवाद या अभेद। पारस्परिक विवाद या भेद (जिसमें 
वेषम्य भी समाविष्ट है) ही राष्ट्र की अशांति एवं अधोगति फा कारण होता है। ये विवाद 
आध्िक, वेयक्तिक, वर्रींगत, दलीय, जातियत, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, नोतिगत तथा अन्य 
विविध प्रकार के हो सकते हैं। पर इन सभी विवादों के मूल भे दो तत्त्व मुख्यतया क्रियाशील 
रहते हैं-( १ ) श्रर्थ एवं काम की वासना, तथा ( २) दृष्टिभेद, अर्थात्‌ भादश्शयत भेद । 
अर्थ-वासना के अन्तगंत वित्त षणा, प्रभुत्वेषणा आदि को गणना की था सकती है तथा ग्रादर्श- 
गत भेद में आधुनिक समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्रवाद आदि राजनीतियो का तथा वर्णंगत, 
क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक तथा अन्य समी प्रकार के भेदो का समावेश किया जा सकता है। 


२, हस प्रसग मे बौद्ध दाश्शनिक आचाय॑ वसुबन्धु की एक अभियुक्ति विशेष माननीय 
है। इस चराचर जगत्‌ के घटक तत्त्वो के रूप मे बौद्ध दर्शन में ये पांच स्कन्‍्ब (धर्मों के पुंज) 
माने गये हैं-रूप, बेदना, स्ज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान। उस पर यह प्रश्न उठता है कि जब जड़ 
जगत्‌ की व्याख्या एक रूप-स्कध से ही हो जाती है तथा चेतन जगत्‌ की थ्याख्या के लिए 
विज्ञान-स्कध ( जो सामान्य मानसिक वृत्तियो का बोधक है ), संस्कार-स्कथ ( जिसमें अन्य 
सभी विशिष्ट मनोवृत्तियों का समावेश हो जाता है) ही पर्याप्त हैं तो फिर स्वतंत्ररूप से बेदना- 
स्फंध [ सुख-दु. आदि वेदना में ) एवं संज्ञा-स्कथ ( दाशेनिक कल्पतायें ) को मानने को 
आवश्यकता ही क्या है ? इस प्रदन का उत्तर झ्राचाय वसुबन्धु ने निम्नांकित श्लोक ( झ्रभि- 
धर्मकोश १.२९ ) में दिया है--- 

विवादमूलसं सा रहेतुत्वासक्रमका रणात्‌ । 
चैत्तेम्यो बेदनासंशे पृथक्‌ सकन्‍्धो निवेशितो ॥। 

स्वरचित भाष्य में हसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रक/र की है-- 

विवादमुले-कामाध्यवसान दृष्ट्यघ्यवसातं च। तथोवेंबनासंशे यथाक्र्म प्रधानहेतु । 
संखा रस्यापि ते प्रभानहेतु । वेदन|स्वादगृद्धों हि विपयंस्तसंश्र! संसरति । 

इस भाष्य की व्य।स्या करते हुए प्राचार्य यशोमित्र ने कहा है-- 

वेदनास्वादवरक्ाद्धि कामातभिष्वजन्ते गृहिण: | विपरीत संज्ञावशाज्य दुष्टीरभिष्वजनन्ते 
प्रायेण प्रत्रजिताः । 

भावार्थ यह है कि वेदना भौर संज्ञा “*ये दो स्करघ सारे विवादमूलों के धौर सांसारिक 
जीवन फे हेतुमूत हैं। स्कधों की क्रमगवस्था जो शास्त्र में की गई है वह भी स्कत्धों को 





१. ११ अप्रील, १६६८, की विद्वद्गोष्टी में पढ़ा गया । 
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संख्या पाच मान कर ही की गई है ( जिसका विवेचन प्रस्तुत प्रसंग में अनावद्यक है ) | 
चित्त के साथ उत्पन्न धर्मों को चैत कहा जाना है। इन चैतों के तीन भेद किये गये हैं-- 
बेदना-स्कंघ, संज्ञा-स्कंघ एवं संस्कार-स्कंध । संस्कार-स्कघ के अन्तर्गत सभी प्रकार के चैतों-- 
उदाहरणार्थ स्मृति, मनस्कार, लोभ, हे ष, मोह, ध्लोम, अद् ष, प्रमोह, क्रोध, ईर्ष्या, भादि 
ग्रादि--का समावेश किया गया है। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेदता-स्कंध एवं 
संज्ञा-स्कंघ-यद्यपि ये चंत ही हैं तथा इनका भी समावेश संस्कारों में किया जा सकता था-- 
प्रलम से इसलिए ग्रिनाये गये कि ये दो ही समी विवादमूलो के तथा संसार के हेतुमत हैं । 
विवादों के मूल में प्रधानतया दो प्रकार की आसक्तियाँ विद्यमान रहती हैं--#ऋाम भोगों 
के प्रति आसक्ति तथा अपनी-अपनो दृष्टियाँ बर्थात्‌ सिद्धान्तों के प्रति आसक्ति। पहली 
आसक्ति का प्रधान हेतु है वेदना जो ग्रही जीबन मे बहुधा देखी जाती है, और 
दूसरी प्रासक्ति का प्रधान हेतु है संज्ञा जो प्रायः सन्यासियों मे पाई जाती है। यदि इन 
दो आसक्तियो को समन्वित रूप में दे देखा जाय तो यो मी कहा जा सकता है कि सुख 
दुःखादि बेदनाओ से प्रभावित होकर व्यक्ति भिथ्या हृष्टियों मे फंस जाता है श्लौर एक 
अविच्छिन्त दुःखप्रवाह में मटकता रहता है । 


आधुनिक युग की समस्‍यायें बाहरी रूप में मिन्‍न दिखाई देने पर मी तत्त्वतः वे ही 
है । झ्ाथिक प्रतिस्पर्धा तथा सैदधान्तिक मतभेदो के कारण ही सभी समस्‍यायें उठ खड़ी होती 
हैं, भौर साथ-साथ दलीय, साम्प्रदायिक तथा अन्य विवाद भी उपस्थित होते हैं, थो राष्ट्रीय 
एकता के लिये घातक सिद्ध होते हैं । 


समी भारतीय दर्शन संसार को दु.खमप मानते हैं तथा सभी विवादों के मूल में 
लोभ, हु ष एवं मोह का प्रमाव बताते हैं। इन वृत्तियों से छुटकारा बिना पाये किसी 
प्रशन का सतोषप्रद समाधान होता इन दशंतो में असम्मव माना गया है । 


३. राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सहासारत मे अधिक व्यावहारिक ढंग से विचार 
किया गया है। गणराज्यो के नाश की चर्चा करते हुए भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं 
( शॉतिपवं, १०७, १४ ) '- 


भेदे गणा बिनेशुहि भिन्‍नास्तु सुजयाः परे: । 
तस्मात्संघातयोगेन प्रयतेरनतु गणा: सदा ॥ 
श्र्थात्‌ आपस में फूट होने से ही सघ या गशाराज्य नष्ट हुए हैं । फूठ होने पर छत्रु 
उन्हें अनायास ही जीत लेते हैं । श्रतः गणों को चाहिये कि वे सदा संघबद्ध होकर ही विजय 
के लिए प्रयत्न करें | भीष्म सघोय एकता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ( १०७, १४ ) :-- 
अर्थाश्वैवाधिगम्यन्ते संघातबलपोरुषध: | 
बाह्याइच मैत्री कुर्वन्ति तेषु संघातवृत्तिषु ॥ 
प्र्थात्‌ जो सामुहिक बल ओर पुरुषाय्थ से सम्पन्न हैं, उन्हे प्रनाथास ही सब प्रकार 


के प्रमीष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। संघवद्ध होकर जीवन-निर्वाह करने बाले छोयों 
के साथ सघ से बाहर के लोग भो मेत्री स्थापित करते हैं । 
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भेद ही संघविनाश्ष का मूल कारण है। संघनाथक ही संघ के योगदीम का क्षधार- 
भूत स्तम्भ हैं । नारद वासुदेव को कहते हैं ( शांतिपवं, 5५१,२५ ) :--- ' 
भेदादिनाथ: तधानां संघमुस्योईस केशव | , 
यथा त्वां प्राप्य नौत्सीदेवर्य संघस्तथा कुरु ॥ 
हे केशव ! आप इस यादव संघ के नायक हैं । भेद के कारण ही संघो का विनाश 
होता है । अतः आप ऐसा कर जिससे झांपको पाकर इस संघ का--इस यादव गणतंत्र राज्य 
का-- मूलोच्छेदन न हो जाय । 


सघनायक के आवश्यक गुणों का वरंन नारद इस प्रकार करते हैं (बही, एकोक २६)-- 


नान्‍्यत् बुद्धिक्षातिम्या नाल्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र घन-संत्यागादगण: प्राज्ञेज्यतिष्ठते ॥ 
बुद्धि, क्षमा और इन्द्रियनिगप्रह के बिना तथा घन के बिना तथा घन के त्याग किये 
बिना कोई गण अथवा सध किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष की आज्ञा के अधीन नहीं रहता है। 


वासुदेव जैसे महापुरुष ही विवदमान संघ की एकता को श्रक्षण्णा रख सकते हैं। इस 
प्रसंग मे नारद कहते हैं ( वही, श्लोक २३ ) :-- 


नामहापुरुषः कश्चिन्नातात्मा नासहायवान | 
महती घुरमाघतते तामुग्म्योरसा वह ॥। 


जो महापुरुष नहों है, जिसने प्रपने आत्मा को बढ में नहीं किया है तथा जो सहायकों 
से सम्पन्त नही है, वह कोई भारी मार नहीं उठा सकता । अतः आप ही इस ग्रुहुतर भार को 
हृदय से उठाकर वहन करे | 


महामारत के ये उल्लेख राष्ट्रीय एकता तथा इस एकता के क्राषारभुत राष्ट्रनायक के 
गुणों पर महत्वपूर्ण श्रकाद्य डालते हैं । 


४. राष्ट्रीय एकता के अमाव में समय-समय पर देशो में महात्र संकट प्राये हैं । 
मौर्यकाल में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई जो अशोक के काल तक विकास की पराकाघ्चा 
तक पहुँची । पर इस एकता के नष्ट होते ही फिर सकट आया था। गुप्तकाल में फिर से 
एकता शभ्राई और देश समृद्धि फे शिखर पर पहुंचा, पर एकता कमी स्थिर नहीं रही । 

आधुनिक युग में गांधीजी ने राष्ट्रीय एकता के लिए प्राण दिये, अमरिकी राष्ट्रपति 
क्र्राहम लिकान ने ईसबी सत््‌ १८५८ में कहा था--- 
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उन्होंने एकता के लिए प्राण्पाहुति दो जिश्नकी पुनराबृत्ति राष्ट्रपति केनेडी ने की । 
इसी राष्ट्रीय एकता को संकटग्रस्त पाकर हाल ही में पहली अ्प्रील को राष्ट्रपति जामसन ने 
भोषणा की-- 
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रास्ट्रीय एकता की सुरक्षा एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है। हाल ही में अहिसाबादी 
नोग्रो नेता मांदिन लूबर किंग की निर्मेप्र हत्या के फलस्वरूप अमेरिका के विभिन्‍न शहरों में 
गोरों भोर अश्वेतो के बीच भयंकर जातीय दंगे शुरू हुए हैं। इस घटना से यह स्पष्ट है कि 
अमेरिकी राष्ट्रीय एकता जिस संकट में भ्राज से करोब सौ वर्ण पू्ं-अश्राहम लिफान के समय 
में थी, उसी सकट में श्लाज भी है। शत्रुओं से परिवेष्टित भारतवर्ष की स्थिति भी प्राज वंसी 
ही है। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न चिरंतन है और इस पर ऊहापोहू करना तथा राष्ट्रीय एकता 
को जीवित रखने के उपायो को हूँढ निकालना हमारा पावन कर्तव्य है। 


ढ़ 
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धर्मनोति और राजनीति 


नथमल टठाटिया 


१. 'पमं' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुप्रा है, पर भ्रस्तुत प्रसग में साक्षात्‌ रूप 
से निःश्रेयस एवं आनुषगिक रूप से अभ्युदय के साधन को ही 'धम” मान कर हम उस पर 
विवेचन करेंगे । नीति! दाब्द से हमारा प्रभिप्राय है नय अर्थात्‌ आधारभूत दृष्टि एवं उस 
दृष्टि के पोषक उपायभूत नियम-उपनियमों से । महाभारत के धातिपव में नीतिशास्त्र के 
विषयो के बारे में कहा गया है-- 


यैर्येंश्पायलोकस्तु न घलेदायंवत्म॑न: | 
तल्सव॑ राजशादूल नीतिशास्त्रेडभिवणितम्‌ ॥| ( ५९.७४ ) 


प्र्थात्‌ जिन जिन उपायों ह्वारा यह जगत्‌ सन्‍्मा्ग से विचलित न हो उन सबका नोतिशा सत्र 
में प्रतिपादन किया जाता है। “राजनीति” धन्द के पर्याय के रूप में हमारे प्राचीन साहित्य 
मे 'दण्डनीति' शब्द का प्रयोग आता है छिसे भ्रथंधास्त्र भी कहा गया है। “दण्डनीलि' 
दब्द को व्याख्या महामारत मे हस प्रकार को गई है--- 


दण्डेन नीयते चेद॑ दण्ड नयति वा पुना। 
दण्डनीतिरिति ख्याता त्रीन्‌ लोकानमिवतंते ॥। ( शांतिपव, ५६.७८ ) 


श्रर्थात्‌ जिस नीतिशास्त्र के अनुसार दण्ड द्वारा जगत्‌ का सन्मार्ग पर स्थापन किया जाता 
है श्रथवा राजा जिसके अनुसार प्रजावर्ग मे दण्ड की स्थापना करता है, वह दण्डनीति के 
नाम से विख्यात है, जिसका प्रभाव तीनो लोको मे ब्याप्त है। यद्यपि राजनीति का साक्षात्‌ 
फल है अभ्युदय अर्थात्‌ लौोकिक उन्नति, पर परम्परया शांति एवं समृद्धि को स्थापना द्वारा 
बहु निश्रेयसका भी साधक बनता है। 


निष्कर्ष यह है कि साक्षात्‌ रूप से आध्यात्मिक तथा आनुषगिक रूप से रछौकिक 
उत्कष के साधनमूृत नीतियों का समावेष्द ध्मनीति में है, एवं उन नीतियों को कार्यान्वित 
करना तथा उनकी मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर लौकिक उन्नति का साधन दण्डनोति का 
उद्देश्य है। विचारालयों की दण्डव्यवस्था दण्डनीति का हो एक क्षुत्र भग है। दण्डनोति ब्ास्‍्त्र 
में साम, दान, भेद, दण्ड शभ्रादि उपायो का पूर्णतः: समावेश होता है और भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का 
पारस्परिक सम्बन्ध ऐवं एक ही राष्ट्र के अन्तगंत प्रंगीभूत राज्यों की नियंत्रण-व्यवस्था भी 
इसी शास्त्र का विषय है। राजा-प्रजा का सम्बन्ध, राष्ट्रहितकर कार्य, प्रजाध्रों का पारस्परिक 
सम्बन्ध शादि विषय भी दण्डनीति के ही अन्तगंत हैं। पर इन विषयो की चर्चा प्रसंग्रप्राप्त 
नहीं है, हमें तो केवल धर्मनीति और < ण्डनीति के पारस्परिक सम्बन्ध पर विवेचन करना है। 


१. अप्रील २२, १९६७, की विद्वदगोष्ठी में पढ़ा गया । 
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२. प्रस्तुत विषय को समझने के छिए सहामारत तथा फौठिल्य अव॑शास्त्र में 
घर्शित चार मूछमूत विद्याओं पर दृष्टि डालना प्रावश्यक है। ब्रह्मा द्वारा रचित तीति- 
शास्त्र में वर्णित विद्याप्रों के उल्लेख के प्रसंग में महाभारत कहता है-- 


त्रयी चान्वीक्षिकी चैत्र वार्ता न मश्तषंभ | 
दण्डनीतिश्व विपुला विद्यास्तन्र निदर्शिता: ॥ ( वही ५९-३३ )। 


कोटिल्य श्रथंशास्त्र के विद्योद्देश प्रकरण में मी इन चार विद्याप्रों का उल्लेख 
है। कोटिल्य के प्रमिप्राय का स्पष्टीफरण महामहोपाध्याय डा० योगेन्द्रनाथ वास्चो ने अपने 
“प्राचीन मारत की दण्डनीति” ( पृष्ठ ४६-४७ ) में किया है। न्यायमाष्यकार 
वात्स्थायन ने भिन्न-मिन्न विद्याओ के ज्ञान और फलों का विवेक करते हुए कहा है-तदिदं 
तत्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगसश्न यथाविद्या बेवितव्यस्‌ । इसी भाष्य की व्याख्या मे 
वात्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि प्रत्येक विद्या मे ही तत्त्वज्ञान है और ति:श्रेयस प्राप्ति 
भी है। त्रयो विद्या का तत्त्वशान है अग्निहोत्रादि कर्मों के क्रमिक अंग आदि का परिज्ञान 
एव किस प्रकार कर्म करने पर कर्म सफल होगा प्रादि व्यौरों की जानकारी | एवं स्वगं 
प्राप्ति है इस विद्या' का नि.श्रेयत्ञाधिगम । गआ्रान्वोक्षिक्री विद्या मे शभ्रात्मा आदि पदार्थों का 
परिज्ञान ही तत्त्वज्ञान, एवं मोक्षप्राप्ति निःश्रेयसाधिगम है। वार्ता विद्या मे कृषि, वाणिज्य, 
पशु-पालन भ्रादि का ज्ञान तत्त्वज्ञान है एवं इन साधनों द्वारा धनकछाभ ही इसका निःश्रेय- 
साधिगम है| दण्डनीति विद्या मे साम, दान; भेद, दण्ड ग्रादि उपायो का ज्ञान तत्त्वज्ञान 
एवं राज्यलछाभ निःश्रेयनाधिगम है। 


इन विद्याओं के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे मे मतभेद है। कौटिल्य प्रथंशाष्न्र के 
विद्योदेश प्रकरण मे कहा गया है. कि मनु के शिष्यवर्मों ने त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये 
तीन ही विधायें मानी हैं, आन्विक्षिकी को त्रयी के अन्तगंत माना है । थृहस्पति के अनुयायियों 
ने वार्ता और दण्डनीति दो ही को विद्या कहा है । शुक्राचार्य की शिष्यपरम्परा मे दण्डनोति 
ही एकमात्र विद्या कही गयी है । किन्तु कौटिल्य ने चार विद्याये मानी है। ( देखो-प्राचोन 
भारत को वण्डनी सि, पृष्ठ ४६-४७ ) 


प्रस्तुत प्रसंग में हमे त्रयी और श्रान्चीक्षिकी को धर्मंतीत्ति के अन्तग्नंत एवं वार्ता और 
दण्डनीति को राजनीति के भ्रन्तगंत मानकर, घमंनीति और राजनीति के पारस्परिक 
सम्बन्धो पर विचार करना है। वार्ताविद्या अब राजनीति का ही अंग मानी णाती है, 
इसलिए यदि हम “राजनीति” या प्राचीन “अथंशास्त्र'ं शब्द का प्रयोग सामूहिक रूप से 
वार्ता और दण्डनीति के अर्थ में करें तो वह प्रयोग श्रसंगत नही होगा । 

३, घर्मनीति का विधान धर्मंशास्त्रो मे किया गया है तथा राजनीति का अधथैशास्त्रो 
में | ये दोनों शास्त्र अपने अपने विषय मे स्तरतंत्र हैं। सत्य तो यह है कि अ्थ॑द्ास्त्र घ्मशास्त्र 
का परिपालक है। प्रथंशास्त्र या दण्डनीति के नाश से अन्य सब धमम नष्ठ हो जाते हैं । 
सहामारत कहता है-- 

मज्जेत्‌ त्रयी दण्डनीतो हतायां सर्वे धर्माः प्रक्षयेयुविवृद्धा: । 
सर्वे धर्मादवाश्रमाणां हता: स्यु) क्षात्रे व्यक्त राजधर्म पुराणे॥॥ 
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सर्वे त्थागा राजमंषु हृष्टा: सर्वा दीक्षा राजधर्मेध्‌ चोंक्ताः। 
सर्वा विद्या राजधर्मंषु युकता: सर्वे छोका राजधर्मे प्रविष्ठा : 

( शांतिपवं, ६३. २६-९ ) 
भर्थातू, यवि दण्डनीवि नष्ट हो जाय तो तीनों वेद रसातल में चले जायें श्रौर समाज में 
प्रचक्षित सारे घ॒र्मो का नाथ हो जाय, पुरातन राजघमं, जिसे क्षात्रधर्म भी कहते हैं, यदि 
लुप्त हो जाय तो भाश्रमों के सम्पुणं धर्मों का ही लोप हो जायगा | राजा के धर्मों मे सारे 
त्यागों का दंग होता है, राजधर्मों मे सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है, 
राजधर्म में सम्पूर्ण विद्याओं का संयोग सुरूम है, तथा राजघर्मं में सम्पूर्ण लोको का 
समावेश हो जाता है। 

भारतीय प्राचीन शास्त्रकारो का धर्मशास्त्र ओर अ्थंद्वास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध 
निर्धारण करने बारा यह दृष्टिकोण परवर्ती काल मे बदल गया, जब मिताक्ष राकार विज्ञा- 
नेश्वर महारक जैसे विद्वानु राजधर्म को प्रथंशास्त्र की कोटि मे रखकर घमंशस्त्र के साथ 
अथंशास्त्र का विरोध होने पर प्र्थंज्ञासत्र को दुर्बल भौर हीन मानने लंगे। याज्ञवल्क्य 
स्मृति के व्यवहार--अध्याय फी--भरथंशास्त्रात्तु बलवद्धमंश्षास्त्रमिति स्थिति : --इस वक्ति के 
आधार पर यह मत पनपा। इस मत की असगति पर “प्राचोन भारत को दण्डनीति' मे 
सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसे ध्यानपूर्वक अवष््य देखना चाहिये। जैन, बौद्ध, जैसे 
श्रमण धर्मो' की मोलिक वैराग्य प्रधान मावनाओ का इस मत के उद्मव में प्रमाव रहा है । 
यद्यपि सोमदेव धूरि जैसे जैन चिन्तक अपने नीतिवाक्यामृत मे स्पष्ट कहते हैं-प्रथ घर्मार्थ- 
फलाय राज्याय नमः--पर यह उक्ति प्राचीन वैदिक परम्परा को प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत 
होती है। बौद्ध परम्परा की स्थिति भी इस विषय मे जन परम्परा जेसी ही है। इस प्रश्न 
पर महाभारत की व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट एवं थिवेकपूर्ण है। ऐसी व्यास्या अत्यन्त दुलंभ है। 
धमंशास्त्र मे वणित मोक्ष श्रौर श्रथंशास्त्र में वणित दण्ड के अग्रीभूत विषथों के प्रसंग में 
सहाभारत कहता है--- 
मोक्षस्पास्ति त्रिवर्गोष्न्यः प्रोक्त: सत्तवं रजस्तम: । 
स्थान वृद्धि: क्षयप्चैव त्रिवगंदचैव दण्डज: |। 

( शाति, ५९.३१ ) 
अर्थात्‌ मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है जिसमें सत्त्य, रजस्‌ और तमस्‌ की गणना है | 
दण्डजनित त्रिवर्ग उससे भिन्‍न है । स्थान, वृद्धि, और क्षय--ये ही उसके भेद हैं ( भ्र्थात्‌ दण्ड 
से घनियों की स्थिति, धर्मात्माओं की वृद्धि और दुष्टो का विनाश होता है । 


४. धर्मगीति और राजनीति के पाश्स्परिक सम्बन्धों के बारे भे प्राचीन भारत के 
दृष्टिकोण को हमने देखा, इन दोनो नीतियों को स्वतंत्र मानकर विषय श्ौर फल की अपेक्षा 
से उनमें प्रविरोध की स्थापना करना हमारे प्राचीन चिन्तकों को इष्ट था। मध्ययुग में 
मिताक्षराकार जैसे विद्वानों ने इसके विपरीत धर्मनीति को ही प्राधान्य देकर राजनीति 
को हीन बताया । राजनीति में भाग लेने के कारण जैनों ने आचाय हेमचरद्र जेसे महापुरुष की 
भह्सेता की, आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने इस नोतियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापत की 


250 ए७8हाप ७॥] उष्3इपत0758 ए/55ड3290घ शायद १० | 


दिशा में चिन्तन तथा प्रयोग किया | धर्मरहित राजतीति को उन्होंने अस्वीकार किया, तथा 
ऐसे धमं को भी उन्होंने निरथेक माता जिसका उपयोग राजनीति में नहीं हो सके, वह 
राजमीति कैसी, जिसमे अहिसा और सत्य जैसे धर्मों को स्थान न हो । एवं वह धर्म ही 
कैसा, जो सामाजिक, आर्थिक तथा भ्रन्य राष्ट्रीय हितो के साधन में सम न हो, धर्म सभी 
परिस्थितियों में धरम ही है, एवं भ्रधर्में सदेव अधघर्म ही है। श्रहिसा सर्देव धर्म है, चाहे 
अ्रहिसा पालन में वह अहिंसक व्यक्ति हिसा का पात्र बन जाय, अहिसा की स्थापना के लिए 
की गई हिसा भी हिंसा ही है। साध्य और साधन मे वैषम्य गांधीजी ने स्वीकार नहीं किया, 
व्यायहारिक जीवन में गाधीजी के इस दर्शन का सफल प्रयोग शायद अभी तक सिद्ध नहीं 
हुआ है। पर हिंसा शक्ति की निरथंकता की अनुभूति हो इस दर्शन के मूल मे है, इस 
सत्य को मानने में शायद कोई कठिनाई नहीं होगी। 


रष्टाजटा0ष 40७० 808ए0.,428॥7 
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९4 
गहस्थ-धम 
नसथसल टाटिया 
(महावीर, बुद्ध, मनु झौर गांधी द्वारा प्रतिषादित) 


१. वर्धभान सहावीर का भावक धर्म: 

जैन धर्म निवृत्ति-प्रधान धर्म है। वर्धमान महावीर द्वारा प्रतिपादित गृहस्थ-घर्मे 
का स्वरूप उनके साधु-धर्म का ही एक स्थूल रूप है। साधुग्नों के लिए श्रमर्यादित धहइिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचय भौर अपरिग्रह ब्रतों का विधान किया गया है, और गृहस्थों के 
लिए उन्हीं ब्रतों का सीमित हूप में विधान फ़िया गया है। साधुझ्ों के लिए मानसिक, 
वाचिक झौर कायिक हिंसा, भ्रसत्य क्‍प्रादि निषिद्ध हैं तथा ऐसे कम स्वयं करना, दूसरे 
से कराना, तथा करते हुए का भ्रनुमोदन करना भी उनके लिए निषिद्ध है। गृहस्थों के 
लिए सांसारिक सभी कर्मों से इस प्रकार निवृत्ति संभव नही, भ्रतएवं ऐसे कर्मों की सीमा 
निर्धारित करने का उन्हें उपदेश दिया गया है। इस दृष्टि से गृहस्थों के लिए श्ौर भी 
कई ब्रतो का विधान किया गया है। उपासकदशा नामक सप्तम श्रध॑मागधी भ्रागम के 
प्रथम प्रष्ययन मे गृहस्थों के लिए निम्नाकित द्वादशविध गृहधर्म विहित है--पाँच भ्रणुद्बत 
भौर सात शिक्षातव्रत । 


पाँच भ्रणद्रत इस प्रकार हैं--(१) स्थल प्राणातिपात (हिंसा) से विरति श्र्थात्‌ 
यावज्जीवन मन, वचन और काये से न स्वयं ऐसी हिंसा करना, न दूसरे से करवाना । जीवन 
धारण के लिए भ्रनिवायं हिसा (भ्रारम्भजा एवं विरोधजा) से बचना गृहस्थ के लिए 
संभव नही, श्रतएव. यथाशक्ति संकल्प-मुलक हिसक प्रवृत्तिसे विरत रहना ही 
विहित है। किसी प्राणी का बन्धन, वध, या उस पर भ्रतिभार-पा रोपण भ्रादि इस ब्रत 
के अतिचार माने गये हैं। (२) स्थूल मृषावाद से विरति। भ्रुप्त बातों को कह 
देना, मिथ्या उपदेश, कूटलेख श्रादि इस ब्रत के भ्रतिचार भाने गये हैं। (३) स्थूल 
भ्रदत्तादान से विरति | चुराई हुई वस्तु का लेना, प्रायात-निर्यात के नियमों 
का उल्लंधन करना श्रादि इस ब्रत के ग्रतिचार हैं। (४) स्वदारसंतोषिक ब्रत। 
प्रपरियृहीता-गमन प्रादि इस ब्रत के भ्रतिचार हैं। (५) इच्छापरिमाण ब्रत प्रर्थात्‌ 
परिग्रहन्मरयादा। मर्यादित परिमाण से भ्षिक क्षेत्र, वास्तु, धन-धान्य भश्रादि का संग्रह 
करना इस ब्रत का अ्रतिचार माना गया है| 


सात शिक्षात्रत निम्नांकित हैं--(१) दिग्यत भ्र्थात्‌ पूर्नं, पश्चिम झादि दिशाओो 
में अपने कार्य-क्षेत्र को सीमित करना। इस प्रकार मर्यादित सीमा के बाहर किसी 


१. भ्रप्नरील ६, १६६३, की विद्वदगोष्ठी में पढ़ा गया । 
२. जीवन-धारण के लिए झनिवाय हिंसा श्रारम्भजा, एवं समाज, राष्ट्‌ ग्रादि की 
घुरक्षा के लिए भनिवायं हिंसा विरोधजा कहलाती है । 
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प्रकार की पाप किया मे प्रवुत्त होना इस व्रत का भंग करना है । (२) उपभोगपरिणोगगब्रत 
प्र्थात्‌ सचित्त श्राहार शौर भ्ौषधि एवं हिसक व्यवसाय-वारिज्य से विरति । मांसादि 
का भक्षण एवं झंगारकमं, वनकम, दस्तवाणिज्य श्रादि इस ब्रत के झ्रतिचार गिनाये गये 
हैं। (३) प्रनर्थंदष्ड से विरति प्र्थात्‌ निरर्थक या।प प्रवृत्ति से बिर्त रहना। भ्रसभ्य 
भाषण, मुखरता, शारीरिक कुचेह्ा, ग्रावश्यकता से प्रधिक वस्तुओ्रों का संग्रह भ्रादि इस 
ब्रत के प्रतिचार हैं। (४) सामायिकद्नत अर्थात्‌ भ्रभिगृहीत समय तक पापाचरण से नियुत्त 
गहना । सब प्रकार की सावद्य प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर प्रात्मचिन्तन का श्रभ्यास 
ही सामाधिक ब्रत है। एकाग्रता का विक्षेप इस ब्रत का भ्रतिचार माना जाता है। 
(५) देशावकाशिकब्नत भ्र्थात्‌ किसी स्थान-विशेष में भ्रवस्थित रहने का ब्रत । नियत स्थान 
में रह कर भी भ्रन्य किसी व्यक्ति द्वारा या शब्दप्रयोग या सकेत द्वारा मर्यादित स्थान से 
बाहर की किसी वस्तु को मेंगवा लगा या कोई काम करवा लेना इस ब्रत का प्रतिचार माना 
गया है। (६) पौसधोपवास व्रत प्र्थात्‌ भ्रष्टमी, चतुर्दशी, पृणिमा भ्रादि तिथि मे उपवास 
धारण कर उपाश्रप ग्रादि मे रह कर धर्मोपासना करना । सर्व प्रकार के सावश्य कर्मों से 
विरत होकर निर्धारित समय के लिए साधु जीवन का पालन इस ब्रत में किया जाता 
है। साधु जीवन के प्रतिकूल किसी प्रकार की क्रिय्रा करना इस व्रत का श्रतिचार 
गिना गया है। (७) यथासविभागब्रत प्र्थात्‌ कल्प्य वस्तुओं का योग्य पात्रों को दान 
करने का ब्रत । नही देने के प्रभिप्राय से वस्तु को अ्रकल्प्य बना देना या मात्स्यंव्श दान 
देना, प्रादि इस ब्रत के भ्रतिचार है । 


गृहस्थों के निरमित्त विहित ये बारह ब्रत स्पए्ठत निवृत्ति-प्रधान है। सासारिक 
प्रवृत्तियों से यथाशक्ति निवृत्त होने का इनमे उपदेश है। आदशंभूत साधु जीवन के ही 
प्रनुरूप श्रावकधरमं की कल्पना की गई है। ये व्रत सामाजिक जीवन को सरल उज्ज्वल 


श्र सन्तुलित करने मे सहायक होते ठै । पर सामाजिक जीवन के पारस्गरिक व्यवहारों 
पर ये प्रकाश नही डालते । 


नये पाप कर्मों से आत्मा को संवृत रखने के निमित्त गुप्ति, समिति, धर्म (क्षमा, 
भादव, पार्जव, आदि), श्रनुप्रेक्ष, परीषहजय एवं चारित्र तथा सचित कर्मों के क्षय के 
लिए तपश्चरण का विधान किया गया है। गृहस्थों वे लिए ये विशेष रूप से विहित 
नही किये गये है। अ्तएवं इनकी चर्चा यहा प्रासंगिक नही है । 


२ गौतस बुद्ध का श्रावक धर्म : 


अरब हम गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित गृहिविनय प छे रषि 
प्रस्तगंत दीघनिकाय के सिंगालोबाद-सुत्तन्त मे हिष कक ४ है 
गृहितिनय पुत्तन्त भी कहा जाता है| बुड्घोष कहते हैं-- इमस्मि व पन सुत्ते य॑ गिहीहि 
उत्तत्व-कम्मं नाम ते भ्रकथित नत्थि, भ्र्थात्‌ ग्‌हस्थों का ऐसा कोई करलंव्य कर्म नही है 
जो इस सुत्तन्त में नहीं कहा गया हो। एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेजुबन मे 
विहार रहे थे । उस समय सिंगाल तामक एक गृहपति-पुत्र को बुद्ध ने इस पृहिविनय का 
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उपदेश दिया । झाय॑श्रावक (गृहस्थ) को इन चार कर्मक्लेशों से दुर रहना चाहिये-- 
(१) प्राशातिपात, (२) प्रदत्तादान, (३) कामेसु मिथ्याचार (घ्रर्थात्‌ भज्ह्मचर्य) भौर 
(४) भूषावाद । इन चार कारणों के वश होकर पापकर्म में प्रवृत्त हीं होना चाहिए-- 
(१) राग, (२) दे ष, (३) मोह झौर (४) भय । ये छः भोगों के भ्रपाथमुख (विनाश 
के कारण) हैं-- (१) नशीली वस्तुों का सेवन, घनहानि, कलह, रोग, अ्रकी्ति ध्रादि 
इसके दुष्परिणाम हैं। (२) भ्रकाल मे रास्तो मे घूमना। धपनी अ्ररक्षा, स्त्रीपुत्र की 
प्ररक्षा, सम्पत्ति की प्ररक्षा, दूसरों की शंका का पात्र बनता, श्रादि इसके दुष्परिणाम हैं ! 
(३) नृत्य-गीत आदि का सेवन। नुत्य-गीत श्रादि में आासकत व्यक्ति इन्हीं के भ्न्वेषरण 
में परेशान रहता है। (४) जुपा श्रौर प्रमाद-कारक वस्तुओं का सेवन । शत्रुता, शोक, 
धनहानि झादि इसके दुष्परिणाम हैं। (५) पापमित्रों की संगति। ऐसी संगति के 
परिणाम स्वरूप घू्व, शराबी, वंचक, धादि दुष्ट व्यक्तियों का समागम सुलभ हो जाता 
है। (६) प्रालस्‍्य में पड़ना। झतिशीत, अ्रतिउष्ण, श्रति प्रातः, श्रति साथ॑, प्रति 
क्षुषा, आ्रादि का बहाना लेकर कतंव्य कर्मों का नहीं करना इसका दृष्परिणाम है । 

प्रव हम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सामाजिक सम्बन्धों के नियमों पर दृष्टि डालें। 
माता-पिता. ग्राचाय॑, स्त्री, पुत्र, मित्र श्रौर साथी, दास-कर्मकर एवं श्रमणब्राह्मण के 
प्रति गृहस्थ के कतंव्य और गृहस्थ के प्रति उनकी भ्रनुकम्पा (प्रत्युपकार) का वर्णोल 
सिगालोबाद सुतन्त में इस प्रकार किया गया है :-- 


(१) माता-पिता के प्रति पुत्र के पाँच कतंव्य--उनका भरण-पोषण करना, 
उनका काम करना, कुल-वंश कायम रखना, दायाद्य प्रतिपादन करना, प्रेतों के निमित्त 
श्राद्ध-दान देना । 


इस प्रकार सेवित माता-पिता पुत्र पर पाँच प्रकार से भ्रनुकम्पा करते हैं-- 
पाप से बचाते है, कल्याण में स्थापित करते है, शिल्प सिखलाते हैं, योग्य स्त्री से 
सम्बन्ध कराते हैं तथा यथासमय दायाद्य देते हैं । 

(२) श्राचाये के प्रति श्रन्तेवासी के पाँच कतंव्य--उत्थान (भासन से उठकर 
प्रत्युदूगमन करना), उपस्थान (सेवा), शुश्रूषा, परिचर्या, श्रौर सत्कारपुवंक शिल्पग्रहण ! 


इस प्रकार सेवित होकर आाचाय॑ अ्रन्तेवासी पर पाँच प्रकार से प्रनुकम्पा करते 
हैं--सुविनय से युक्त करते हैं, प्रन्छी तरह से विद्यार्ये सिखाते हैं, सभी प्रकार के छचिल्प 
तथा विद्याप्नों का निःशेष उपदेश देते हैं--मित्र श्लौर साथियों का सुप्रतिपादन करते 
हैं तथा सभी दिशा्रों में सुरक्षित रखते हैं । 

(३) भार्या के प्रति स्वामी के पाँच कतंव्य--सम्मान पू्वेक सम्बोधन, अ्रपभान 
ते करता, परस्त्री गसन ने करना, ऐड्वर्य (कतृत्व) प्रदान करना तथा आभूषण प्रादि 
प्रदान करता । 

इस प्रकार पूजित होकर भार्या निम्नोक्त प्रत्युपकार करती है--वह घर का 
काम भली-माँति से करती है, तौकर चाकर को वक्ष में रखती है, प्रनतिचारिणी होती 
है, भ्रजित घन की रक्षा करती है तथा दक्षतापुवक गृहकायें में सदेव तत्पर रहती है । 
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(४) मित्र और साथिओं के प्रति भारय॑श्रावक के पाँच करतंब्य--दाव, प्रियवचन, 
प्रयेचर्या, (इष्टानुष्ठान), समानात्मता, पअप्रत्याख्यान भर्थात्‌ माँगने पर किसी भी बस्तु 
के सम्बन्ध में ना नही कहना | 

इस प्रकार अनुगृहीत मित्र निम्नोक्त प्रकार से प्राय श्रावक के सहायक बनते हैं-- 
प्रमादप्रस्त होने पर उसकी रक्षा करते हैं, प्रमादग्रस्त होने पर उसके घनकी रक्षा करते 
हैं, भय उत्पन्न होने पर उसे शरण देते हैं,भ्रापदाश्रों में उसे छोड़ते वहीं, तथा दूसरे भी 
ऐसे श्रावक का सत्कार करते हैं । 


(५) दास-कमंकरो के प्रति स्वामी के पाँच कतंव्य--योग्यता के प्ननुसार कर्त्॑यों 
का सविभाग, यथासमय भोजन एवं वेतन प्रदान, रुरण्ण होने पर उनकी सेवा, उत्तम रसो 
वाले पदार्थों का प्रदान तथा समय पर श्रवकाश देना । 

स्वामी के ऐसे श्राचरण करने पर वे निम्नोक्त प्रकार से उसका प्रत्युपकार करते 
हैं--स्वामी के जगने के पहले जग जाते है, पीछे सोते हैं, चोरी नहीं करते, कतंव्यो का 
प्रच्छी तरह पालन करते हैं तथा स्वामी का यण श्रौर कीत फैलाते हैं । 


(६) श्रमणक्नाह्मणों के प्रति भायंश्रावक के पाँच कतंव्य--मैत्री पूर्ण कायिक कर्म, 
मेत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, मेत्रीपूर्"णं मानसिक कम, अनावृतद्वारता प्र्थात्‌ उनके लिये द्वार 
सेव खुला रखना, तथा भ्राहारदान । 

इस प्रक्रार पूजित होकर वे प्रायेश्रावक को निम्नोक्त प्रकार से प्रनुकम्पित करते 
हैं--पाप कर्मों से निवारित करते हैं, कल्याण कर्मों मे नियोजित करते हैं, कल्याण-भावना 
से प्रनुकम्पित करते हैं, भ्रश्ुतपृर्व॑ उपदेश सुनाते है, श्रुत उपदेश को दढ़ करते हैं, तथा 
सुगति का मार्ग प्रदर्शन करत हैं । 

बुद्ध प्रतिपादित उक्त गृहिषर्म मे पाप कर्मों से निवृत्त होने का तथा कल्याणकारक 
कर्मों मे प्रवृत्त होने का विधान किया गया है। श्रर्थात्‌ ये नियम निषृुत्ति तथा प्रवृत्ति 
दोनो का सन्दुलित विधान करते हैं | बुद्ध कहते हैं--उक्त चौदह प्रकार के पाप कर्मों से 
निवुत्त होने बाला तथा छ कल्याण कर्मों का भ्रनुष्ठान करने वाला ग्रायंश्रावक दोनो लोको 
का विजय करता है, वह इहलोक तथा परलोक दोनों की भ्राराधना करता है तथा मर 
कर सुगति-- स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है । बुद्ध का यह विधान उनके मध्यमा प्रतिपत्‌ 
(मध्यम मार्ग) सिद्धान्त के प्रनुरूप ही है। 

जैन परम्परा मे बिहित श्रावक धर्म का ग्राधार निवृतत्यात्मक प्रहिसा है। बौद्ध 
परम्परा मे श्रावकधमम का श्राधार प्रलोभ, प्रह्देष, एवं श्रमोह--ये तीन कुश्तलमूल हैं, 
जो विधिभ्रधान हैं। झ्लोम का श्र्थ है त्याग, अद्वेष का भ्रथं है मंत्री एवं प्रमोह का भ्र्थ 
है पारमाथिक ज्ञान । इस ब्राधार भूमिगत भेद को ध्यान मे रखने पर इन दो धर्मों का 
मौलिक भेद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ।। कुशलमूलों की विविध प्रघानता बुद्ध- 
प्रतिपादित गृहस्थ धर्मे के उक्त विवेचन से भी प्रतिफलित होती है । 

३. मनु प्रतिपादित गृहस्थ धर्म : 


जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रादर्श संन्यास है । मनु भी संस्यास को यथोचित्‌ महत्व 
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देते हैं। भौर क्रमशः बह्मचरयय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, तथा संन्यास->इन चार प्राक्तमों के 
विधिवत प्रमुब्ठान से परम गति की प्राप्ति स्वीकार करते हैं (मनु० ६,८७-८८), पर 
गृहस्थ-पाश्रम को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जिस प्रकार सभी नदियाँ धौर नगद समुद्र 
में प्रांश्य लेते हैं, उसी प्रकार सभी झ्राश्षम वाले गृहस्थ में ही संस्थित होते हैं 
(सनु० ६, ९०) | जैसे वायु के सहारे सब जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ के सहारे सब 
प्राभ्रम जीवित रहते हैं (मनु० ३, ७७) । 

मनुस्मृति में वर्ण मेद तथा देश, काल श्रादि के भेद से गृहस्थ धर्म की विभिन्नता 
मानी गई है| व्यक्ति की रुचि के भ्रनुसार घर्मं की व्यवस्था की गई है । उदाहरणार्थ कोई 
पंच यश्ञों का प्रनुष्ठान करते हैं तो कोई इन्द्रियनिग्रह तथा ब्रह्मशानानुशीलन मात्र से ही 
गृहस्थ धर्म को चरितार्थ समझते हैं (मनु० ४.२१-२४) । गृहस्थ जीवन की विविध 
परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही मनुस्मृति मे विविध नियमों का विधान किया गया 
है । पर इन नियमों का भ्राधारमृत मौलिक तत्त्व भी स्पष्ट रूप से वही निदिष्ट हैं । 

महावीर और बुद्ध की तरह मनु यह स्वीकार करते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता 
(मनु० २.२) प्र्थात्‌ कमंफल की इच्छा प्रशस्त नही है, पर साथ-साथ यह भी कहते हैं-- 
न चेवेहास्त्पकामता (सनु० २, २) प्रर्थात्‌ संसार में शुद्ध प्रकामता संभव नहीं। कामना 
के बिना किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं । भ्तएवं ब्रत और यमधर्म का पालन करता 
हुआ मनुष्य घमम, श्रथें, काम तथा मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करता है। 

गृहस्थ को झ्रनिवाये रूप से कुछ पापकर्म करने पडते है। उसके लिएचूल्हा, चक्की, 
झाड़ू, प्रोखली प्रौर जल का घट--ये पाँच पाप के स्थान हैं। इन भ्रनिवार्य पापों से मुक्त 
होने के निमित्त गृहस्थ के लिए ब्रह्मयज्ञ (अ्ध्यापन), पितृयज्ञ (तपंण), देवयज्ञ 
(हवन करना), भूतयञज्ञ (बलिवेश्वदेव) तथा नुयज्ञ (भ्रतिथियों को भोजन) का मनुने 
विधान किया है। (मन्ु० ३ ६८-७१)। स्वार्थत्याग का अ्रभ्यास्त ही इन यज्ञों का 
लक्ष्य है। हिसा-मुक्त जीवन ही ग्रादर्श जीवन है। जीवत यात्रा के लिए यदि हिंसा का 
झ्राश्नय लेना पडे तो कम से कम हिंसा करने का प्रयत्न करना चाहिए । मनु कहते हैं--- 
जीवों को बिना पीडित किये श्रथवा यथासंभव स्वन्‍्प पीडित कर जो घुत्ति सभव हो, 
उसका श्राश्नय कर विप्र प्रपनी जीवस-यात्रा का निर्वाह करे (मनु० ४ २) । 


महावीर धोर बुद्ध की तरह मनु भी गृहस्थो के लिए यम शौर नियम का विधान 
करते हैं । मनु यम को भ्रधिक मोलिक मानते है। वे कहते है--विद्वान्‌ यमों का सवंदा 
सेवन करे । नियमों का नित्य न सेवन करे, यमो का सेवन नहीं करता हुझा केवल नियमों 
का ही सेवन करने वाला पतित होता है (मनु० ४. २०४) । महषि पतंजलि के प्रनुसार 
अहिसा, सत्य, प्रस्तेव, ब्रह्मचयं भ्रौर प्रपरिग्नह ये पांच यम, तथा शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम हैं । याज्षचबल्क्य स्मृति (३. ३१२-१३) भप्रादि 
ग्रन्थों मे यम एवं नियक के भेद पझ्रन्‍्य प्रकार से गिनाये गये हैं। भगवान्‌ महावीर तथा 
बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सदाचार के सभी नियमों का समावेश इनमे किया गया है । 

माता, पिता तथा प्ाचाये के प्रति गृहस्थ के कतेव्य के बारे मे मनु कहते हैं-- 
जब तक ये तीनों जीबित रहें तब तक प्रन्य घ॒ममे का अनुष्ठान न करके नित्य इन्ही की 
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सेवा में लगे रहना चाहिए (मनु० २२३४५) । भारयों कै प्रति कर्तव्य के प्रसज़ु में 
मनुस्मृति में कहा गया है--घर की दीप्ति स्वरूप स्त्रियाँ सन्‍्तानोत्पादनाथे सम्मान कै 
योग्य हैं, घर में विराजमान लक्ष्मी और स्त्री मे कोई भन्तर नहीं है (मनु० ९.२६) । 
मनु ने मित्र की म्निवायंता पर जोर देते हुए उनके ये लक्षण बताये हैं--श्रुव, व्धतशील, 
घर्मज्ष, कृतज्ञ, संतोषी, अनुरक्त एवं स्थिर-पराक्षम (मनु० ७.२०८५-२०९)। मनु ने 
दासवर्ग से विवाद करने का निषेध किया है (सनु० ४.१८१) तथा उन्हें प्रपनी छाया 
समझ कर उनके भ्रधिक्षेपों का भी सहन करना उचित माना है (सनु० ४,१८५) ! 

मनुस्मृति में निवृत्ति श्रौर प्रबुत्ति पर सुक्ष्मता से विचार किया गया है। इह-लोक 
या पर-लोक के सम्बन्ध में किसी कामना वश जो कोई कम किया जाय उसे प्रवृत्ति कमे 
झ्ौर ज्ञानपुवंक निष्कम भाव में जो कर्म किया जाय उसे निवृत्त कर्म कहते हैं। प्रवृत्त 
कर्मों का भली-भाँति भ्रनुष्ठान करके मनुष्य देवताओं के समान हो जाते हैं। निवृत्त 
कर्म करने से मनुष्य पाँच महाभूतों का भी श्रतिक्रम फर सकता है -शर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। भात्मयाजी पुरुष सब प्राणियों को प्रपने मे श्रौर श्रपने को सब प्राणियों 
में व्याप्त देखता हुप्ना ब्रह्मतत लाभ करता है (मनु० १२ ५६-६१) । इस प्रकार मनु 
ने निवृत्ति और प्रवुत्ति में समन्वय करने का प्रयत्न किया है ! 
४. गांधीजी की दृष्टि में गृहस्थ धर्म : 

गाधीजी का जीवन जन साधक श्रीमद्राजचन्द्र, टालसस्‍्टाय तथा रस्किन से 
प्रभावित था और भगवान्‌ महावीर, बुद्ध, मनुस्मृति एवं गीता का घम्मे तो उन्हें परम्परा 
से प्राप्त था ही । मनुस्मृति तथा गीता की भाँति उन्होंने भी निवृत्ति ग्रौर प्रवृत्ति में 
समन्वय किया । धर्म श्रौर ग्रथे को दो विरोधी वस्तु वे नहीं मानते थे। श्रनासक्तियोग की 
प्रस्तावना मे वे लिखते हैं--'व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में घमर्म नही बचाया 
जा सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती, धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया 
जा सकता है| धर्म की जगह धर्म शोभा देता है भ्रौर ग्र॑ की जगह श्रथ॑ ।” बहुतों से ऐसा 
कहते हम सुनते है। गीताक्ार ने इस ख्रम को दूर किया है । उसने मोक्ष श्रौर व्यवहार 
के बीच एस भेद नही रखा है, वरन्‌ व्यवहार मे धर्म को उत्तारा है। जो धर्म व्यवहार 
में न लाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समझ से यह बात गीता में है। 
मतलब, गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि भ्रासक्ति के बिना हो ही न सके 
वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्रा-नियम मनुष्य को झनेक ध्मं सकटो में से बचाता 
है। इस मत के अनुमार छून, झूठ व्यभिचार इत्यादि कर्म भ्रपने श्राप त्याज्य हो 
जाते हैं। मानव-जीवन सरल वन जाता है। और सरलता में से शांति उत्पन्न 
होनी है।” आ्रामक्ति के बिना कर्म करने का एकमात्र उपाय है कर्मफलत्याग । 
प्रात्मार्थी के लिए आत्मद्न का एक श्रद्वितीय उपाय भी वही है । इस प्रसंग में गधीजी 
ने उक्त प्रस्तावना में लिखा है--मनुष्य को ईइवररूप हुए बिना चैन नही पडता, शांति 
नही मिलती | ईश्वररूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा श्र एकमात्र पुरुषार्थे है भौर 
यही श्रात्मदशन है। यह श्रात्मदर्शन सब धर्मग्रस्थों का विषय है, वैसे ही गीता का मी 
है। पर ग्ीताकार ने इस विषय का प्रतियादन करते के लिए गीता नही रची, वरतु 
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झात्मायीं को पभ्रात्मदर्शन का एक भद्वितीय उपाय बतलाना शीता का श्राशस है । जो 
चीज हिन्दू घम्मंप्रस्थों में छिटफुट दिखाई देती है, उसे गोता ने धनेक रूपों, अनेक शब्दों 
में, पुनरक्ति का दोष स्वीकार करके भी, भच्छी तरह स्थापित किया है। वह अद्वितीय 
उपाय है कर्मफलत्याग ।”” कर्ममात्र में कुछ दोष तो है ही, तब कर्मंबन्धन में से भ्र्थात्‌ 
दोषस्पर्श में से मुक्ति के ? इसके उत्तर में गाधीजी उसी प्रस्तावना में लिखते हैं-- 
/इसका जवाब गीताजी ने निश्चयात्मक शब्दों मे दिया है--'निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ 
काम करके, कर्मफलत्याग करके सब कर्मों को कृष्णापंण करके, भर्थात्‌ मन, वचन झौर 
काया को ईएवर में होम करके ।/ ”” निष्कासता और कर्मफलत्याग ज्ञान एवं भक्ति से 
उत्पन्न होते हैं। भक्ति अ्न्धश्रद्धा नही है । स्थितप्रश ही भक्त हो सकता है। आ्ञान प्राप्त 
करना, भक्त होना ही झ्ात्मदर्शन है। भ्रात्मदर्शत उससे भिन्‍न वस्तु नहीं है। इस प्रसंग 
में उक्त प्रस्तावना भे गांधीजी लिखते हैं--“जैसे रुपये के बदले मे जहर खरीदा जा सकता 
है और अभ्ृत भी लाया जा सकता है, बसे ज्ञान या भक्ति के बदले बन्धन भी लाया जा 
सके भौर मोक्ष भी पह संभव नही है। यहाँ तो साधन भौर साध्य, बिल्कुल एक नही तो 
लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष है श्रौर गीता के मोक्ष का 
श्र्थ परमशांति है।” कर्मफलत्याग का श्रर्थ कमंत्याग नही है। शुष्क ज्ञानी भौर बाह्या- 
चारी भक्त होना गाँधीणी को इष्ट नहीं। हाथ से लोटा तक उठाना भी शुष्क शानी के 
लिए फर्मबन्धन है । बाह्याचारी भक्त खाने-पीने प्रादि भोग भोगने के समय ही माला 
को हाथ से छोड़ता है, चक्की चलाने या रोगी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए कभी नहीं 
छोडता । गांधीजी के प्रमुसार ऐसे ज्ञानी श्रौर भक्तो को लक्ष्य कर गीताकार मे साफ 
तौर से कह दिया है-- “कर्म बिना किसी ने सिद्धि नही पाई। जनकादि भी कम द्वारा 
ज्ञानी हुए । यदि मैं भी प्रालस्यरहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन लोको का नाश 
हो जाय ।” कमेमात्र बंधन रूप है, यह निवियाद है। तब कम करते हुए भी मनुष्य 
बन्धनमुक्त कंसे रहे ? इस पर गाधीजी लिखते हैं---“जहाँ तक मुभे मालुम है, इस समस्या 
को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसे दुसरे किसी भी धर्मंग्रन्थ ने नही किया है, भीता 
का कहना है, 'फलासक्ति छोडो और कर्म करो!। “भ्राशा रहित होकर कम करो,' 
“निष्काम होकर कर्म करो”, यह गोता की वह ध्वनि है जो भ्ुलाई नहीं जा सकती । जो 
कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता 
है । फलत्याग का प्रथं यह नही है कि परिणाम के सम्बन्ध में लापरवाही रहे । परिणाम 
और साधन का विचार और उसका ज्ञात भत्यावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य 
परिणाम की इच्छा किये बिना साधन में तन्‍्मय रहता है वह फलत्यागी है।” कर्मानुरूप 
फल अवश्य मिलता है। उम फल में श्रासक्ति नही रखना ही फलत्याग है। फलत्याग 
में श्रपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है वह 
बहुत बार कतंग्यञ्नष्ट हो जाता है। संपूर्ण कमंफलत्यागी द्वारा भोतिक युद्ध हो सकता 
है या नहीं, इस प्रश्न के बारे में गाँधीजी उक्त प्रस्तावना में लिखते हैं--. 'गोता की शिक्षा 
को पूर्णरूष से प्रमल में लाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने पर मुझे तो नञता- 
पूर्वक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य भर भहिसा का परूर्णझूप से पालन किये बिना सम्पूरों 
कर्मफलत्याग मनुष्य के लिए प्रसंभव है।”” कम करने में जो धनिवाय हिसा होती 
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है, वह भ्िसा के पूर्ण पासम में बाधक है या नहीं ? इस प्रकार का जवाब गांधीजी 
सम्पूर्ण फलल्याग के श्राघार पर देते हैं। यदि साध्य भी भ्रहिसा है भोर साधन भी 
प्रहिसा तो प्निवाय॑ हिंसा साधन के कोटि मे श्राकर भहिसा ही बन जाती है। हिंसा से 
भ्रहिसा की सिद्धि गांधीजी स्वीकार नही करते । अनिवार्य हिंसा की सीमारेखा देश, काल 
भौर व्यक्ति के भनुसार बदलती है। विधि निषेध की सीमा निर्धारित करता सम्भव 
नहीं । यक्त प्रस्तावना में गांधीजी लिखते हैं-- गीता विधिनिषेष बतलाने बाली भी नही 
है। एक के लिए जो विहित होता है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है, एक काल 
या एक देश में जो विहित होता है, वह दूसरे काल में, दुसरे देश मे निषिद्ध हो सकता 
है। निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है प्रनासक्ति ।”? 


गांधीजी के जीवन-दर्शन का मूल आधार भ्रहिसा है इस बारे में वे जैनदर्शन से 
प्रभावित है । भगवान्‌ बुद्ध के मध्यम मार्ग को भी वे स्वीकार करते हैं। तथा मनु एवं 
गीता प्रतिपादित निष्काम प्रवृत्ति की कल्पना भी उन्हें मान्य है। उनके जीवन का परम 
घ्येय प्रात्मदर्शत, प्रहिसा द्वारा श्रहिसा की सिद्धि है। सत्य ही उनका ईश्वर है (हरिजन, 
दिनाक ६-७-४०) । सत्य झौर भ्रहिस। श्रात्मदर्शेन के उपाय है । ब्रह्मचयं को श्रेष्ठ मानते 
हुए भी गांधीजी गृहस्थ जीवन को भ्रत्यन्त हेय नहीं मानते। सम्भोग का विवेक करते 
हुए वे कहते हैं--“सन्तानोत्पत्ति के ही भ्र्थ किया हुश्रा संभोग ब्रह्मचय का विरोधी नहीं 
है, कामारिन तृप्ति के कारण किया गया संभोग त्याज्य है” (ब्रह्मचर्य, पहला भाग, पृ० 
८५-८७) । मनु० (६.१०७) को झनुसरण करते हुए वे. एक ही सन्‍्तति को 'घमंज” मानते 
हैं, यद्यपि वे पुत्र भौर पुत्री के बीच भेद नही करते (बह़ी) । गाधीजी विवाहित को प्रवि« 
वाहित सा होने का उपदेश देते हैं। कामप्रेरित भ्राकर्षण को वे स्वाभाविक नही मानते । 
सत्री-पुरुष के बीच का सहज श्राकर्षण यह है जो भाई प्लोर बहिन, माँ और बेटे बाप 
भ्रौर बेटी के बीच होता है। ससार इसी स्वाभाविक भ्राकर्षण पर टिका है (गांधीजी 
झनोति की राह पर, पृ० ७०-१)। एक बार महात्मा गाधी से पूछा गया--.''क्या 
प्राप विवाह के विरुद्ध हैं ?”” उन्होंने उत्तर दिया--“मनुष्य जीवन का साथंक्‍य मोक्ष है। 
हिन्दू के तोर पर मै मानता हूँ कि मोक्ष का अर्थ जीवन-मरण की घट-माल से यूक्ति-- 
ईहवर साक्षात्कार । मोक्ष के लिए शरीर के बन्धन टूटने चाहिएँ। शरीर के बन्धन 
तोडने वाली हर एक वस्तु पथ्य ओर दूसरी अपथ्य है। विवाह बन्धन तोड़ने के बदले उसे 
उलट भश्रधिक जकड लेता है । ब्रह्मचयं ही ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के बन्धन मर्यादित 
कर ईश्वरापित जीवन बिताने मे उसे शक्तिमान करता है। विवाह में तो सामान्‍य रूप 
से विषय-वासना की तृप्ति का ही हेतु रहा हुआ है। इसका परिणाम शुभ नहों । ब्रह्मचये 
के परिणाम सुन्दर हैं ।” विकार की सम्भावनाभों के भ्राधार पर गांधीजी ने विवाहित 
जीवन को हेय माना है। मोक्ष या भात्मसाक्षात्कार के अ्रन्तिम झादश के साथ लोकसं ग्राहक 
प्रवुत्तियों का मेल बैठाने के प्रयत्नों में ऐसे विरोध सर्वत्र हो जाते हैं, जिनका बौद्धिक 
समन्वय एक जटिल दाशुनिक प्रश्न है जिसके समाधान की कोशिश सभी दार्शनिक प्रपने 
प्रपने ढंग से करते आझाये हैं। 


कर्मफलत्याग को मध्यपिन्दु बनाकर ब्रह्मचर्य श्रादि चारों प्राश्मों का समस्वय 


ठ6द्नप्त4डफ्र4-फ्ा4२0४ 8 269 


'कंमयोग के रूप में गाधीजी करते हैं। उनका जीवन इसी समन्वय का प्रतीक है। सद्षाचार 
के सभी नियमों का समाबेश इसमें झपने भाप ही हो जाता है। भ्रहिंसा सत्य धौर 
ब॒हावय का उल्लेख हम कर चुके हैं। रसास्वाद-संयम पर गांधीजी काफी जोर देते हैं । 
निर्भयता अहिंसा का एक मुख्य भंग है । अ्रस्तेय भौर अ्रपरिग्रह भी प्रहिसा से भी फलित 
होते हैं। मनुष्य जीविकामान्र का श्रधिकारी है। स्वामित्व भाव से उससे श्रधिक रखना 
चोरी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्र्याय का सांमना करने के लिए सत्याग्रह गांधीजी 
का एक नया प्राविष्कार है। प्राचीन भारत के सारे अभ्राष्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का 
समन्वय हम गांधीजी के दर्शन मे पाते हैं। जन, बौद्ध एवं ब्राह्मण परम्पराओ्रों के नैतिक 
मूल्य गांधीजी के जीवन मे एक रूप लेते है तथा प्रबुत्ति एवं निवृत्ति की प्राचीन भेदरेखा 
संसार एवं निर्वाण को जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। 


धरम और तत्त्व 
सुखलालजी संघवी 
भिन्रो 


है 

ग्रवस्था भो हुई और स्वास्थ्य भी ठीक नही है; भ्रत सामान्य रूप से तश्वज्ञान के 
विषय में जो विचार श्राते हैं उन्हींको झाप के समक्ष उपस्थित करके सस्तोष मानता 
हूँ, धौर साथ-ही-साथ झ्ाप सबका झाभार भी मान लेता हूँ । 


भारतीय तस्त्वज्ञान अनेक मम्प्रदाथो भौर उनकी श्ाखा-प्रशाखाग्रो मे विभक्त है। 
इसका दृतिहास एवं विकाश-क्रम श्रत्यन्त दीघ॑ है। मै यहाँ सर्वश्रथम कुछ ऐसे सिद्धान्तो 
के विषय मे कहना चाहता हूँ जो कि प्रत्येक सम्प्रदाय को मान्य है और एक श्रथवा 
दूसरे रूप में उन सिद्धान्तो के प्राधार पर ही उन-उन दर्शनों एवं उपदक्षनों ने झ्ोरो 
से प्रलग पड़ने वाली भ्रपती मान्यताभो का सम्र्थत किया है।वे सिद्धान्त संक्षेप मे 
झघोलिलित हैं । 

(१) कार्यकारणभाव, (२) लक्ष्यलक्षणभाव, (३) प्नुमानप्रकार भ्रथवा स्याय- 
वाक्य, (४) परीक्षापद्धात, (५) ज्ञान एवं विचारोत्पत्ति का क्रम, (६) वचन-प्रामाण्य का 
मूल बीज, भौर (७) प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य की समीक्षा । 


पिछले दो-ढाई सहस्र वर्षों मे पूर्व प्रचलित शौर मव-विकसित कोई भारतीय दर्शन 
ऐसा नही है जिसने उपयुक्त मूल सिद्धान्तो का प्रश्नय लिये बिना भ्रपने मन्तव्यों की 
स्थापना की हो भ्रथवा इतर मन्तव्यों का खण्डन किया हो। इन सिद्धान्तो के महत्त्व को 
सबने मान्य रखा है श्रौर इसीलिए प्रत्येक दर्शन एवं उसकी शाखाओं ने श्रपने मन्तव्यो 
की उपपत्ति के लिए इन मूल सिद्धान्तो का सहारा तो लिया ही है, साथ ही इन सिद्धान्‍्तों 
को, प्रपनी-प्रपनी मान्यता का समर्थन करने की हाट से, घटाया है और विकसित भी 
किया है । 


इन मूल सिद्धान्तो का दाशनिक विचार वर्तृल मे जिस कालक्रम से श्रौर 
जिस परम्परा के मुख्य प्राश्रय से स्पष्ट निरूपण हुआ है तथा जिन परम्पराप्रों ते इनके 
विकास में सबसे पहले श्रौर सबसे भ्रधिक महत्व का योगदान दिया है उनको 
भूलकर यदि हम किसी भी एक दर्शन का श्रष्ययन-चिस्तन करें तो उस प्रध्ययन- 
चिन्तन में उपयोगी हो सके वैसी कड़ी या कुजी ही हमारे हाथ में से सरक जायगी । 
हम भले ही किसी एक पअ्रभिप्रेत दर्शन का श्रधवा उसकी शाखा-प्रशाखा का प्रामाणिक 
एवं सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें, परन्तु हमें उक्त मुल सिद्धान्तों का, उनके 





१ १४-१५ प्रक्टूबर, १९६१ को श्रखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषद्‌ (२१वाँ 
प्रधिवेशन, श्रीनगर) के “धर्म भौर तत्वशान” के विभागाध्यक्ष का प्रभिभाषण । 
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विकास कपम्त के प्रनुसार ही, जात प्राप्त करते का प्रयत्व करना चाहिए भौर उसी 
के झनुरूप प्रष्ययन-प्रध्यापन की प्रणाली नियत करनी चाहिए। ब्राज तो प्राचीन 
धौर प्रर्वाचीन दोनों प्रकार की दार्शनिक अध्ययन की परिपाटी में ऐसा क्रम शायद 
ही देखा जाता है। फलत:ः प्राचीन पाठशालाप्ों में तथा भ्र्वाचीन विद्यालयों, महा- 
विद्यालयों श्ौर विश्वविद्यालयों में-जहाँ कहीं दाशंनिक प्रध्ययन-प्रध्यापत चलता 
है वहाँ--प्रायः सर्वत्र उक्त मूल सिद्धान्तों के स्पष्ट एवं परिपक्व ज्ञान की कमी ही देखी 
जाती है । 
भष हम देखें कि उक्त सिद्धान्तों का सर्वाधिक प्राचीन प्लौर व्यवस्थित निरूपण 
किन-किन दर्शनसूत्रों में लम्य है तथा किस दर्शन ने उनके विकास मे विशेष योग 
दिया है। जैसा मैं समझा हूँ, दार्शनिक सूत्रों मे उक्त सिद्धान्तों का वैसा निरूपण 
करापसूत्रों प्रौर अक्षपादसृत्रों में ही पाया जाता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन के 
चिन्तकों ने ही इन सिद्धान्तों को, दूसरे किसी भी दर्शन के चिन्तकों को श्रपेक्षा, 
ग्रधिक गहराई से चर्चा की है भौर उनमें विचार की सूक्ष्मता दिखलाई है। इसीलिए 
हम देखते हैं कि सांख्ययोग, जैन-बौद्ध एवं पूर्व -उत्तरमीमासा के सूत्रकारो ने तथा उन 
सूत्रों पर व्याख्या, श्रनुब्यास्या भथवा उपानुव्याल्या लिखनेवालों ने न्‍्याय-वैशेषिक 
परम्परा द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त सिद्धान्तों की विचारमसमृद्धि श्रौर परिभाषाप्रों का ही 
भ्रधिकाशतः उपयोग किया है और उसमें श्रपनी मान्यता के शभ्रनुरूप आवश्यक परिवत्तंन 
या रूपान्तर भी किया है । इस बात को कतिपय रुह्ान्तों के द्वारा स्पष्ट करें । 


कणाद एवं भ्रक्षपाद के पूवंज चिन्तकों ने झश्रौर स्वयं कणाद तथा श्रक्षपाद ने 
प्रपते-अपने सूत्रों मे जो विचारणा उपस्थित की है बेसी विचारणा कणाद श्रौर प्रक्षपाद 
के सूत्रों से पहले किसी भो ग्रन्थ मे उपलब्ध नहीं होती । कणाद ने प्रपने दर्शन की नीव 
माक्षात्‌ इन्द्रियावलोकन तथा तदाश्नित मनोज्ञान के ऊपर रखी है । इस अवलोकन तथा 
तदाश्रित चिन्तन के श्राघार पर ही उसने झपने प्रमेय-निरूपण में कार्यकारणभाव का 
सिद्धान्त स्पष्ट किया है | यह प्रमेप निरूपण इतर दर्शनों को मान्य है था नहीं यह श्रलग 
प्रश्न है, परन्तु उसने कार्यकारणभाव का स्वरूप इतना भ्रधिक स्पष्ट किया है कि दुसरे 
दाशेनिकों को उसी का कार्यकारणभाव का सिद्धान्त और उसके साथ संकलित भन्‍्यान्य 
बातें जैसी की त॑सी लेनी पडी हैं। भ्रन्वय और व्यततिरेक ये दो कार्यकारणाभाव के 
नियामक तत्त्व हैं। इसी विचार मे आगे जाकर प्रतिबध्य, प्रतिबन्धकभाव एवं उत्तेज्य- 
उत्तेजकभाव की चर्चा का समावेश हुम्ना, भप्रन्यथासिद्धि एवं अ्रतन्यथासिद्धि के विचार की 
चर्येणा हुईं, उपादात भ्रथवा समवायी और निमित्त कारण के रूप में कारणों के वैविधा 


का निरूपण हुप्ना, स्वरूपकारणता तथा फलोपघायककारणता जैसे मुद्दे भी चर्चा मे प्रविष्ट 
हुए तथा सामग्रीकारणत्यवाद भी स्पष्ट हुआ । 


लक्ष्यलक्षणभाव की विस्तृत चर्चा का, जो कि दाशंनिक युग का एक विशिष्ट 
स्वरूप है, व्यवस्थित प्राधार कणाद के सुत्रों में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है, भौर 
इसीलिए सदोच-निर्दोष लक्षण की जैसी श्रौर जितनी सूक्ष्म चर्चा न्‍्याय-वैशेषिक साहित्य 
सें हम देखते हैं वैस्ती जौर उतनी इतर दक्शतों के वाहमय में उपलब्ध नहीं होती और 
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यदि कहीं उपलब्ध होती भी है तो वह न्याय-वैशेषिक की परम्परा के भ्राधार पर ही 
विकसित हुई है। लक्ष्यलक्षशभाव के विचार मे अ्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति, प्रसम्भव जैसे 
दोषों का स्पष्ट निरूपण भौर तद्विषयक ग्रन्थो की रचना भी न्याय-वैशेषिक साहित्य की 
एक दूसरी विशेषता है । 

यद्यपि कणाद सूत्रों में प्रनुभाव की चर्चा है, परन्तु इस विषय में मौलिक 
भौर श्रपती कही जा सके वैसी विशेषता तो न्यायसूत्रो की ही है। स्वार्थ एबं 
परार्थानुमान - न्यायवाक्य, उसका सादुगुण्य-बैगुण्य भ्यवा सद्धेतु-हेत्वाभास, छल, जाति, 
निग्रहस्थान श्रादि की विशद श्रौर मौलिक चर्चा भी न्यायसूत्रो की ही विशेषता है । 


इसी प्रकार परीक्षापद्धति से लेकर प्रापाण्य-प्रप्रमाण्य की समीक्षा तक के 
प्रवशिष्ठट चार मुद्दे भी जिस स्पष्टता के साथ न्यायसूत्रों मे निरूपित हैं उस स्पष्टता 
के साथ दूसरे किसी दर्शनसूत्र मे सर्वप्रथम उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार न्याय- 
वैशेषिक दोनों दर्शनों ने भलग-भ्रलग श्रौर संयुक्त रूप से जिन उक्त दार्शनिक सिद्धा्तों 
की चर्चा की है और इन दोनों दक्षनों के व्याख्याकारों ने प्रठारह॒वी-उन्नीसवी शती 
तक जिनका विकास प्रपने-भ्रपने ग्रन्थों में किया है, उन्ही का उपयोग दूसरे दाह्यनिक 
प्रपते-मपने ढंग से करते रहे हैं। साख्य एवं योगदर्शत के अभ्यासी को यदि इन 
सिद्धात्तों का प्रामाणिक श्ौर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो वह न्याय-वशेषिक दर्शन 
के प्रामाणिक भ्रभ्यास के बिना कभी भी प्राप्त नही कर सकता। इसी प्रकार 
बौद्ध भौर जैन दर्शनों मे जबसे तक श्रौर न्याय की नोव पडी श्रौर श्रागे जाकर 
उन दर्शनों में उसका जो विकास हुश्रा उसमें से यदि न्‍्याय-वेशेशिक दर्शन के द्वारा 
किए गये इस सिद्धान्तों के चिन्तक को कम कर दें तो उनका ताकिक प्राधार समझ 
में ही नही श्रा सकता। बौद्धोने भले ही क्षणिकत्व, वाह्माथंशुन्यत्व भौर शुन्यवाद जैसे 
मन्तव्यों को स्पष्ठ करने तथा उनका विकास साधने के लिए का्यकारणभाव श्रादि 
सिद्धान्तों की चर्चा मे प्रपनी श्रोर से भी सूक्ष्म विचार का योग दिया हो श्रौर इसी 
प्रकार भने ही जैन ताकिकों ने परिणामिनित्यत्व एवं अनेकान्तदृष्टि को स्पष्ट करने की 
तथा उनका विकास करने की दृष्टि से इन सिद्धान्तों की विशद चर्चा की हो भ्रौर 
उसमें ध्पना भी योग प्रदान किया हो (और बस्तुत: इन दोनों दक्षनों ने ऐसा प्रदान 
विशेष रूप से किया भी है), तो भी उनका मूल प्राधार तो न्याय-वैशेषिक दर्शन की 
विचार पद्धति ही है । 

पूर्व मीमांसा के सृत्रकार जैमिनि और उत्तरमीमांसा के सूत्रकार बादरायण का 
विचारक्षेत्र भुख्यतया भ्नुक्रम से यज्ञकम भौर ब्रह्मस्वरूप का निरूपण है। स्वाभाविक 
रूप से ही उनको अपने-भ्पने मन्‍्तव्य उपस्थित करने मे कार्यकारणभाव प्ादि सिद्धान्तों 
का प्रश्षय लेता पडा है, परन्तु उन्होंने इन सिद्धान्तों के विषय में भपने सूत्रों मे कोई 
विशेष चर्चा सहीं की है। पभ्रव, जो व्यक्ति इन दोनों मीमांसाप्रों का ज्ञान प्राप्त करना 
घाहता हो शौर वह भी यथार्थ रूप से, उसे उक्त सात सिद्धान्तों का यथावत्‌ परिचय 
प्रनिवाय रूप से करना ही चाहिए । इन सूत्रों के भाष्यकारों को तथा उस-उस भाष्य के 
उत्तरवर्ती व्यास्याकारों को दर्शनास्तरों के वादों का प्रतिवाद करने में तथा झपने वाद 
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को स्पष्ट रूप से स्थापित करने में जब कभी कार्यकारणमाव आ्रादि सिद्धास्तों के विकल्पित 
शप्त्त की आवश्यकता हुई है, तब उन्होंने न्‍्याय-वेशेषिक दर्शन की इस विचारसमुद्धि की 
शौर ही तजर घुमाई है| कुमारिल, प्रभाकर भौर वाचस्प्रति मिश्र जैसे विद्वान भपनी- 
प्रपती मीमांसा पद की व्यास्यान्रों में श्रपने मन्तव्य सबल रूप से उपस्थित कर सके हैं 
इसका भी प्राधार यही है । श्रीहृर्ष ने खण्डनखण्डकाव्य में भ्रथवा मधुसदन ने भ्रद्देतसिद्धि 
भादि में जो केवलाइत की स्थापना की है प्लौर उस स्थापना में जो बल देखा जाता है 
वहू बल उन्होंने पाया कहाँ से ? इसी प्रकार रामानुज ने श्थवा उनके प्रनुयाग्रियों ने 
विशिष्टादत की जो सबल स्थापना की है उसका बल उत्को कहाँ से मिला है ? उपाध्याय 
यशोविजयजी ने जैन तके श्रौर प्रनेकान्त दृष्टि की स्थापना मे जो कौशल दिखलाया है 
वह किसके श्राधार पर ? इन शौर इनके ज॑से दूसरे प्रश्नो का उत्तर एक ही है भौर वह 
यह कि उन सबने न्याय-वेशेषिक दर्शन के मूल ग्रन्थ भौर उन पर की उत्तरोत्तर अधिका- 
धिक सूक्ष्म श्लौर सूक्ष्मतर व्यास्याश्रों का गम्भीर श्रध्ययन जितने परिमाणा मे किया 
उतने परिमाण में उनके विरूपण' उस-उस समय में प्रतिष्ठित हुए । 


मेरी यह विचारसरणी यदि ठीक हो तो ऐसा सूचित करना भ्रावश्यक प्रतीत होता 
है कि इस समय दार्षानिक प्रध्ययन-पभ्रध्यापन की जो प्रणाली ढीली-ढाली नीव पर चल 
रही है भौर जिस प्रणाली का अवलम्बन लेकर प्रतिवर्ष तत्तद्‌ दर्शन के अनेक विद्यार्थी 
उपाधि प्राप्त करते है, क्रौर फिर भी चिन्तन-मनन की दृष्टि से कोई ठोस एवं मौलिक 
कार्य नही दीखता, उसमे श्रामूलचूल परिवतंन की भ्रतिवाये श्रावश्यकता है। यह परिवतंन 
मेरी दृष्टि से जैसा होना चाहिये उसकी भी संक्षिप रूपरेखा यहाँ सूचित करू तो यह 
प्रनुचित नही समझी जायगी । 


भारतीय दर्शनों में से किसी भी एक दर्शन का मुझ्य रूप से भ्रष्ययन करना हो 
तो सबसे पहले जिस प्रकार संस्कृत भाषा एवं साहित्य का पर्याप्त ज्ञान भ्रावश्यक है उसी 
प्रकार न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के मूल एवं महत्वपूर्ण प्रन्थों का श्रथवा उस दशन के सर्वसंग्राही 
किसी एक ग्रन्थ का तलस्वर्शी अध्ययन श्रनिवायं रूप से भ्रावश्यक है। वह एक ग्रन्थ भी 
ऐसा होना चाहिए जिसमें उक्त सात मुद॒दों के बारे मे विशद चर्चा भ्राती हो तथा न्‍्याय- 
वैशें षिक की सभी परिभाषाएँ भ्रसन्दिग्ध भाव से समझ में भ्रा जायें उस प्रकार जिससे 
उत्तकी चर्चा हो। इतनी चीज तैयार होने के उपरान्त अभिप्रेत एक दर्शन का प्रभ्यासी 
भले ही उस दर्शन का क्रमिक श्रभ्यास शुरू करे, परन्तु वह भभ्यास किसी भी प्रकार से 
एकांगी न रहे इसके लिए यह श्रावश्यक है कि वह अ्रभ्यासी साथ ही साथ श्रपने मुख्य 
विषय से भिन्‍न इतर भारतीय द्ेनों का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस-उस 
दर्शन के परिवायक एवं मौलिक ऐसे कम से कम एक-एक ग्रस्थ का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त 
फरे, क्योंकि भारत में दार्शनिक विन्तन इस प्रकार उत्तरोत्तर भागे बढ़ा है कि उसमे 
किसी एक दर्शन की परम्परा को इतर दर्शन की परम्परा से झ्लग किया ही नहीं जा 
सकता । भ्रतएवं प्रपने झ्भिप्रेत दर्शन का श्र्थ समझने के लिए तथा उसमें किये गये इतर 
दर्शनों के मस्तथ्यों के प्रतिवाद का मूल्यांकन करने के लिये यह झ्रावश्यक है कि मुख्य 
विषय के रूप में स्वीकृत दक्शतर के प्रतिरिक्त इतर दर्शनों का ज्ञात मी उन्हीं के प्रन्धों के 
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द्वारा प्राप्त करता चाहिये। ऐसान होने से बहुत बार दर्शन का ब्रभ्यासी इतर दर्शनों 
का यथावत्‌ एवं नटस्थ मूल्यांकन करने के बदले एकांगी इष्टि का शिकार हो जाता है 
प्रोर श्रपने प्रमिप्रेत मुख्य दर्शन के मन्‍्तव्यों से भिन्‍न मन्‍्तब्यों की पूरी समझ के बिना ही, 
प्रवगणना करना है फलत:ः वैसे प्रभ्यासी के भीतर वादकथा के स्थान में झ्ल्प एवं 
विलक्षण का प्रवेश, भ्रज्ञात रूप से मी हो जाता है । 


यहाँ तककी चर्चा भ्रब हमको “तत्त्वज्ञान! पदका भ्रर्थ समझने के लिए प्रेरित करती 
है | दर्शनों में 'तस्वजश्ञान! पदका सामान्य भ्र्थ ऐसा रूढ हो गया है कि जिसके कारण दर्शन 
का अ्रभ्यासी या चिन्तक अपने -प्रपने दर्शन में प्रतिपादित तत्त्व ही यथावत्‌ एवं परिपूर्ण हैं 
ऐसा मानने लगता है। उदाहरणाथ, न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनका श्रभ्यासी छः या सात पदार्थ 
भ्रथवा सोलह पदार्थ जो भ्रनुक्रम से वैशेषिक भ्रौर न्‍्यायसुत्र मे निरूपित हैं और उन तत्त्वों 
का जिस रूप मे एवं जिस प्रकार से निरूपण हुभझा है उसी को परिपूर्ण मानकर भौर 
उन्ही के ज्ञान को पारमाथिक समक्षकर उनका मम्बन्ध अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ के साथ 
जोडता है । वह ऐसा मानने लगता है कि इन तत्त्वों का यथावत ज्ञान हो जाय तो 
नि श्रेयस्‌ सिद्ध होगा ही, इसी प्रकार साख्य-योग, जैन-बौद्ध श्रौर मीमासाद्यय के बारे मे 
भी कहा जा सकता है । प्रत्येक दर्शन का सूत्रपात मोक्ष के ध्येय से हुआ है श्रौर इस ध्येय 
की सिद्धि के भ्रनन्‍्य उपाय के तौर पर तत्तद्‌ दर्शन के ही प्रभेथों का यथावत्‌ ज्ञान पर्याप्त 
समभा जाता है । एक ही ध्येय की सिद्धि के उपाय रूप उस-उस दर्शन के मन्तष्यों श्रथवा 
प्रमेयो का एकमात्र यथावत्‌ ज्ञान ही यदि उस ध्येय को सिद्ध करने मे पर्याप्त हो तो इस 
परसे ऐसा फलित होगा कि एक दर्शन का तत्त्वज्ञान यथावत्‌ होने से पूर्ण है भौर इतर 
दर्शनों के तक्तवों का ज्ञानया तो मआ्रान्त है या फिर सवंथा नगण्य है। यह फलिताथे 
'त्वज्ञान! पद के रूढ श्रर्थ की ममझमे से स्वतः उत्पन्न होता है। इसीलिए हम दाशनिक 
अभ्यास एवं चिन्तन को पन्‍थ अथवा चौके की सकुचित सीमा मे प्राबद्ध देखते हैं । 
दाशनिक प्रभ्यास से जिस उज्ज्वल एवं उदार प्रकाश की श्राशा रखी जाती है ग्रौर जो 
सम्भवत. नि:श्रेयस्‌ की दिशा का एक प्राथमिक सोपान बनने की क्षमता रखता है, वही' 
ग्रभ्यास भर चिन्तन श्रभ्यासी को संकुचित कटघरे मे बन्द करके तमिस्न के गर्भ की ओर 
ले जाता है। अश्रत' 'तक्त्वः पद के तात्पयं का हमे विचार करना चाहिए | 


मेरी समझ में तत्त्व! पद का झर्थ इतना ही होना चाहिए कि तत्तद्‌ दर्शनके मूल 
चिन्तक प्रथवा प्रवरतेक ने जिन प्रमेयो का जिस रूप में ज्ञान प्राप्त किया था उन अ्रभेयों 
को उसने उसी रूप मे निरूपित करने का प्रयत्न किया । वह निरूपण उस चिन्तक प्रथवा 
प्रवतक की विचारसीमा तक तो यथावत्‌ है, परन्तु उसमें विचार के दुसरे प्रवाहों प्रथवा 
इष्टिविन्दुमओं का समावेश न होने से वह, उतनी हृ॒द तक, एक देशीय है; और वैसे एक- 
देशीय ज्ञान को तस्वज्ञान कहने का प्रथ॑ इतना ही है कि उस-उस चिन्तक श्रथवा अवर्तेक ने 
जो कुछ जाना-सोचा उसका प्रामाणिक रूपसे निरूपण किया श्रौर निरूपण में कोई विप्र- 
तारण अथवा विप्रलम्भ की इष्टि थी ही नहीं। जो कुछ समझ मे भ्राया उसीको, भौर वह 


भी नि.स्वार्थेभाव से, श्रन्य जिज्ञासुप्रो के बोध के लिए ग्रथित किया तथा उसका सम्बन्ध 
प्रभ्युदय एवं निःश्रेयत्‌ के साथ जोड़ा । 
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जिस समय जिस समाज में जिस ध्येय की मुख्य प्रतिष्ठा होती है उस समय उस 
समाज में मुरुय चिन्तक भौर प्रवर्तंक उस ध्येय के साथ भपने उपदेश का सम्बन्ध जोड़ 
दे यह स्वाभाविक है। इसीलिए स्वर्ग एवं मोक्ष के ध्येय की प्रतिष्ठा होने के कारण 
प्रत्येक दर्शन ने भ्रपना सम्बन्ध उस ध्येय के साथ जोड़ दिया, परन्तु भ्धिकांशतः प्रभ्यासी 
पभ्रौर साम्प्रदायिक व्यक्ति यह बात सोचना प्राय: भूल गये कि यदि किसी दर्दान का 
तस्वज्ञान मोक्षसाथक हो तो उसके विरोधी प्रतीत होने वाले तस्वज्ञान क्या मोक्ष- 
साधक नहीं ? 


इससे तस्वज्ञान' पद का जो प्रर्थ मेते ऊपर सूचित किया है उस प्र्थ को लेकर 
यदि हम विचार करें तो हमे ज्ञात होगा कि प्रत्येक प्रामाशिक चिन्तक एवं प्रव्तक का 
तस्वज्ञान उसकी विचारसीमामे यथावत्‌ हैं श्रौर सब मिलकर के एक दूसरे के पुरक 
भी हैं । ये सब विशाल तत्त्वज्ञान के श्रंश-रूप होने से ग्रज्ञाननिवारक हैं तथा सत्य ज्ञ"न की 
दिशा मे ले भ्राते हैं। इस दृष्टि से वे नि.श्रेयस सिद्धि के उपाय भी हो सकते हैं । 

इस प्रकार विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन के सच्चे भ्रभ्यासी 
को झवने ग्रभ्यास मे तुलना एवं इतिहास का इष्टिबिन्दु रख करके ही प्रात्रे बढ़ना 
चाहिए । ऐतिहासिक दृष्टिविल्‍्दु इसलिए भ्रावश्यक है (क एक-एक दर्शंन का विकास 
जिस क्रम से हुआ हो वह समझ मे भ्रा सके तथा इतर दर्शनों के साथका सम्बन्ध भी 
प्रवगत हो सके । तुलना इष्टि इसलिए भ्रावश्यक है कि उससे दूसरे को गलत 
समभने के अम से बचा ज। सकता है। दूसरे के द्वारा किये गये प्रतिवादों का मुल्याकन 
करने मे भी तुलना एवं इतिहास की दृष्टि उपकारक होती है । इसलिये मेरी तो ऐसी 
पक्‍की धारणा है कि प्रत्येक शास्त्र के श्रभ्यासीकी माँति दर्शनशास्त्र के भ्रभ्यासी को 
भी अभ्यास के केन्द्र मे तुलना और इतिहास की इष्टि भ्रवश्य रखनी चाहिये । 


पाठशालाझों में प्राचीन प्रणालिका के असुसार तथा कालेज-विद्यालयों में 
नवीन प्रणालिका के अम्ुसार श्रध्ययतल करने वाले अभ्यासी भाग्रे जाकर दाह्वंनिक 
प्रशों के ऊपर संशोधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। श्रधिकाशत, वैसे संशोधन 
बहुत छिछले प्रौर पात्र वर्णनात्मक भ्रथवा संप्रहात्मक देखे जाते हैं। इस कमी का 
एक कारण, मेरे श्रभिप्राय के शभ्नुसार, यह भी है कि संशोधनकरता योग्य रूप से 
श्रध्पपन-वाचन नहीं करते भौर एकांगी बन जाते हैं। मौलिकता से शुन्य सगोधन 
प्राय: निरर्थक और पुनरुक्ति रूप ही होते हैं। भारतीय दर्शनों की किसी भी एक 
शासतता प्रथवा किपी भी एक दर्शन के किसी एक मुद्दे पर मौलिक संशोधन करना हो 
तो, मेरी दृष्टि से, कम से कम निम्नांकित तेयारी का होना भ्रावश्यक है :-- 

१. प्रत्येक दर्शन के, विशेषतया उदिष्ट दर्शन के, ग्रन्थों का मूल से लेकर ही 
पठन-मनन होना चाहिए; यहाँ तक कि उसके प्राचीनतम उपलब्ध मूल से लेकर उसके 
भाध्य, व्याख्या झ्ादि उत्तरकालीन सब प्रमुख ग्रस्थों का मनन भौर धीरजपूर्वक प्रवलोकन 
करना चाहिए । 

२. संशोधन का सुख्य विषय चाहे जिस दर्शन का हो, परन्तु इतर दर्शनों के 
महत्वपूर्ण श्रोर संशोधन के साथ सम्बद्ध साहित्य का, हो सके वहाँ तक मूल भ्रन्‍्चों के 
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ग्राधार पर ही, परिशीलन करना ध्ावश्यक है । इसके बिना विचारणीय प्रइन में उत्पन्न 
होने वाली उम्नकनें सुलझ नहीं सकती । 


३. ऐसा झ्वलोकन और चिन्तन करते समय तथा ग्रन्थों के नोट्स बनाते समय 
जिस प्रकार तुलना भर इतिहास की दृष्टि श्रावश्यक है उसी प्रकार उस श्रवलोकन- 
चिस्तन भादि में पन्थगत संकुचित पूर्बाग्नहो से मुक्ति भी ्रनिवाये रूप से झावश्यक है । 


यदि कम से कम इतनी तैयारी के साथ दार्शनिक संशोधन हो तो भारतीय 
दर्शनों की उपलब्ध सामग्री इतनी भ्रधिक विशाल झौर श्रर्थपूर्ण है कि उसके आधार पर 
किया गया संशोधन श्राज की नयी दुनिया के नवजिज्ञासुप्रों को भी पर्याप्त मात्रा में 
सन्‍्तुष्ट कर सकता है श्रौर साथ ही भारतीय चिन्तकों की गम्भीर तपश्चर्या के प्रति 
चाहे जिस व्यक्ति का बहुमान उत्पन्न कर सकता है, ऐसा मेरा पूर्ण भौर पक्‍का 
विश्वास है । 
श >< ८ ष 


दार्शनिकों के विचार-चिन्तन के लिए तत्त्वज्ञान से सम्बद्ध एकाध मुददे की भी मैं 
यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। बह मुद्दा ज्ञान-प्रक्रिया के बारे में है । 


भारतीय परम्पराश्रों मे लोकिक-लोकोत्तर, व्यवहार-निशचय, संवृति-परमार्थ॑, 
माया-परमाथ, परिकल्पित-परिनिष्पन्न जैसे शब्दयुगल प्रसिद्ध है। इन सब युगलों मे एक 
भाव समान है झौर वह है स्थूल से सूक्ष की झोर विचार प्रगति | जैन परिभाषा मे करें 
तो द्रव्य से भाव की भ्रोर प्रगति । यह प्रगति विचार और आचार दोनो क्षेत्रों में 
मानसिक एवं श्राध्यात्मिक विकासक्रम के आधार पर झौर उसी के शनुपात से 
हुई है । 


जो वस्तु सामान्यत* सवंसाधारणगम्य हो ग्रधवा स्वंसाधारणगम्य हो सके 
वह लोकिक प्रदेश में प्राती है। इससे उल्टा, जो वस्तु सं साधारणगम्य न हो भ्रोर फिर 
भी विशिष्ट प्रधिकारी व्यक्ति को प्रथवा व्यक्तियों को ही गम्प हो वह लोकोत्तर कहलाती 
है ! यही भाव, एक प्रथवा दूरारे रूप मे, इतर शब्दयुगलों में निरूपित है। मानवजीवन 
का विकास देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम लौकिक भूमिका की रचना 
होती है भ्ौर उसमे प्रगति होने पर बाद में लोकोत्तर भूमिका की स्थापना होती है 
इसीलिए भाषा में भी हम देखते हैं कि जो शब्द लौकिक विचार-भाचार में 
सर्वेबिदित होते हैं उनमे से बहुत से कालक्रम से लोकोत्तर विचार-पझाचार के बोघक भी 
बन जते हैं। यज्ञ, प्रत्यक्ष जैसे शब्द, जो व्यवहारभूमि में प्रचलित थे भौर हैं, वे ही 
कालक्रम से ज्ञान-यज्ञ, ध्यातयज्ञ, परमप्रत्यक्ष, यो/गप्रत्यक्ष जैसे लोकोत्तर भर्थ में भी रुढ़ 
हुए हैं। 

लौकिक और व्यावहारिक भूमिका की श्रपेक्षा लोकोत्तर भौर पारमाथिक भूमिका 
की प्रतिष्ठा श्रस्यन्त उच्च कक्षा की मान्ती गई है। लौकिक में से लोकोत्तर मे क्रमिक 
संक्रम तो प्रसिद्ध है, परन्तु कभी-कभी लोकोत्तर प्रौर परमाधिक भूमिका की प्रतिष्ठा 
रखने वाले शब्द भी, उस प्रतिष्ठा के साथ ही, लोकिक प्ौर व्यावहारिक भूमिका में 
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प्रविध्ट हो जाते हैं भौर वैसे प्रवेश के साथ ही तस्वचिन्तन एक नया मोड़ लेता है । यह 
कैसे होता है इसका एक इृष्टान्त प्रस्तुत मुद्दे के द्वारा उपस्थित करने का मैं यहाँ प्रथरन 
करू गा | 

न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, जैन झौर पूर्वमीमांसक जेसे दर्शन जड़-चेतन उभय 
की वास्तविकता में मानते हैं। इनका ज्ञान लौकिक भूमिका वाले को भले ही भ्रस्पष्ट, 
झ्रपूर्ण औौर एकांगी हो, परन्तु लोकोत्तर भूमिकावाले को इन्ही जड़न्चेतत उभय पदार्थों का 
स्पष्ठ, पूर्ण और सर्वांगीण ज्ञान होता है। ज्ञान में तारतम्य है, परन्तु उससे इन दोनों 
तस्बो के ग्रस्तित्व मे कोई तारतमभ्य नही है । जड़ एवं चेतन दोनों तस्वों का प्रस्तित्व 
प्रपने-अपने स्वरूप की दृष्टि से त्रिकालाबाधित माना जाता है। परन्तु इससे उल्टा बोद्ध 
एवं वेदान्त परम्पराओ्रों की कुछ शाखाओं में माना जाता हैं। योगाचार श्लौर शुन्यवाद 
तथा केवलाहत ये तीनो परम्पराएँ तो इस विषय में इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनका संकेतभर 
करना पर्याप्त होगा । 

योगाचार श्लौर छुन्यवाद इन महायानी शाखाओ्रों के मन्तण्य से सर्वथा भिन्न 
मन्तव्य रखतेवाली बौद्ध परम्परा की ही थेरवाद, सर्वास्तिवाद और सौत्रान्तिक जैसी 
शाखाएँ हैं। इसी प्रकार विशिष्टाइवत, शुद्धाद्वत जैसी वेदान्त परम्पराएँ केवलाहँती परम्परा से 
सर्वेथा भिन्‍न मन्तव्य रखती है । मन्तव्य का यह भेद बाद्या व॑ का प्रस्तित्व वास्तविक मानना 
प्रथवा भ्रशञानकल्पित इस पर श्राधारित है। योगाचार, शुन्यवाद श्ोर केवलाइत इन 
तीनों के मन्तव्यों मे दुसरा चाहे जो श्रौर चाहे जितना मतभेद हो, परन्तु इन तीनों का 
एक बात में समान मन्तव्य है श्रौर वह है * बाह्यार्थ का प्रस्तित्व वास्तविक नही, किन्तु 
अज्ञानकन्पित है। इस मन्‍्तब्य का शभ्रस्पष्ट बीज तो कतिपय प्राचीन उपनिषदों के 
ग्रमुक वाक्‍्यों में तथा बौद्ध पिटक के उपलब्ध कुछ शब्दो में है, परन्तु इस मन्तव्य का स्पष्ट 
विचार-विस्तार तो इस समय हमे उपलम्ध साहित्य मे से योगाचार झोर शुन्यवाद के 
साहित्य मे ही मिलता है। हूंकावतार जैसे प्राचीन सूत्र, प्रश्ञापारमिता जैसे प्राचीन ग्रन्थ 
झौर मध्यमककारिका ज॑से दार्शनिक ग्रन्थों के देखने पर यह बात स्पष्ट होती है कि उन 
ग्रन्थों के रचयिताप्नो ने बाह्य, इन्द्रियगम्य एवं भेदप्रधान विश्व को भ्रविद्यामूलक भौर 
मनोविकल्पप्रसूत माना है। जब प्रविद्या और मनोविकल्प नष्ट हो जाते है तब इस 
विश्व का कोई अस्तित्व ही नही रहता । सच्चा भ्रस्तित्व मनोविकल्प और वावप्रपंच से 
परे होने के कारण निविकल्प और निष्प्रपंच है। योगाचार श्रौर छ्षुन्यवाद ने जो स्थापना 
की वही स्थापना वेदान्त परम्परा के ब्रह्मतस्व के निरूपण में अ्रवतीर्ण हुई। इसीलिए 
केवलाइंत परम्परा में भी ब्रह्मतत्त्व का निविकल्प और निष्प्रपंच के रूप में वर्णन हुप्रा है । 

बाह्य और झान्तरिक झथवा जड़ और चेतन इन दोनों तर्वों के वास्तविक 
प्रस्तित्व के मन्‍्तव्य मे से एक ही आान्तरिक ज्ञान भ्रथवा चेतनातस्व के वास्तविक अस्तित्व 
का जो भन्तव्य भिन्न-भिन्न दर्शन परम्पराओो मे स्थापित एवं चचित हुप्रा उसका 
प्रेरक बल कौन सा है, यह भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर भारतीय परम्रराप्रों की 
प्राचीन सम्पत्ति-जेसी थोगप्रणाली मे से उपलब्ध होता है। साख्य-्योग, जैन झौर 
बौद्ध इन तीनों परम्परात्ों में योग-विवयक छच्च भूमिका की अमुक मान्यताएँ 
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भोर उनकी परिमाषाएँ झाज तक समान रूप से सुरक्षित रही हैं। पातंजल योगसून्न 
में सवितर्क, निवितर्क, सविचार शऔर निर्विचार ये चार समापत्तियाँ प्रसिद्ध हैं। 
बौद परम्परा में सवितक्‍्कसविचारपीतिसुखएकर्गता भझ्रादि चार प्रथवा पाँच 
ध्यान, नवभेद से, उपलब्ध होते हैं। जन परम्परा मे भी पृथ-त्ववित्केसविचार, 
एकत्ववितर्क-भविचार, सूक्ष्मक्किय ध्प्रतिपाती तथा समुच्छिन्नक्रिय-भ्रप्रतिपाती ये चार 
ध्यान पहले से ही प्रचलित हैं। इनमे से निवितक एवं निविच।रसमापत्ति को 
योगसुञ्न प्रौर उस पर के भाष्य में निविकल्पक भौर इन्ही समापत्तिकालीन दर्शन को 
परमदर्शन एवं ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा है बौद्ध परम्परामे भी वितर्क एवं विचार की 
उपशान्ति होने पर जो ज्ञान होता है उसी को निविकल्प कहा है। जैन परम्परा की भी 
ऐसी ही माम्यता है। ध्यान की ऐसी उच्च कक्षा में प्रकट होनेवाले ज्ञान को ही प्रत्येक 
परम्परा परम प्रमाण मानती है। परन्तु योगाचार महायानियों ने योग की निधिकल्प- 
भूमि को ही भ्रन्तिम और परमार्थ मानकर भ्रौर तत्कालीन निविकल्प ज्ञान के प्रनुसार 
विश्व का निधिकल्प एवं निष्प्रपंच रूप ही वास्तविक है तथा उसके अतिरिक्त सब 
कुछ मन.कल्पित झौर श्रविद्यामनक है ऐसा कहकर विज्ञानचित्त के प्रतिरिक्त सभी 
लौकिक भ्ौर बाह्य पदार्थों का निषेध किया है | शुन्यवादी और केवलाह।गी भी इसी मार्ग 
पर गये हैं । 


इस प्रतिपादन का परिणाम ज्ञानप्रक्रिया मे यह आया कि जो ज्ञान निविकल्पक 
श्रौर निष्प्रपंच वही परमार्थंसत्य श्रोर जिस ज्ञान मे शब्दविकल्प प्रथवा मन का श्रनुवेध 
हो वह भ्रान्त या सावृत । 


ध्यान की प्रमुक भूमिका के आधार पर विश्व के स्वरूप का वर्णन तो विज्ञानवादियों 
ने किया, परन्तु उसके भ्रागे श्रपने ही सगे भाइयों का बडा भारी मोर्चा था। उन्होंने कहा 
कि बुद्ध के उपदेशों मे जो स्कत्घ, भ्रायतन, लोकधातु, इन्द्रिय श्रादि बाह्य पदार्थों का 
निरूपण झ्ाता है उसका क्‍या होगा ? विज्ञानवादी श्रौर शुन्यवादी ने कहा कि पिटकों मे 
जो वसा उपदेश है बह तो बुद्ध ने स्थूल अधिकारियों मे बुद्धिभिद न हो ध्रौर कालक्रम से 
वे भी समझने लगेंगे ऐसा मानकर लौकिक दृष्टि से किया है। बुद्ध की पारमाथिक इष्टि 
तो हम जो कहते हैं वही थी, इत्यादि । 


विज्ञानवाददी, शुन्‍्यवादी भौर केवलाइवती को दो-दो मो्चों पर लड़ना पढ़ता था। 
प्रपनी-भ्पनी परम्परा में जो बाह्यार्थ का भ्रस्तित्व मानते उनके साथ अपने पुराने ग्रन्थों 
का तात्पयं प्रपने ढंग से स्पष्ट करके चर्चा करनी पडती, तो इतर बाह्यार्थवादी परम्पराष्रों 
की दलीलो का जबाब भी युक्ति-प्रयुक्ति द्वारा देना पड़ता। इस चर्चा श्ौर विवाद की 
प्रक्रिया का निर्देशक साहित्य विपुल परिणाम में उपलब्ध है । 


विज्ञानवादी एकमात्र ध्यानात्मक लोकोत्तर भूमि में होने वाले निविकल्पक ज्ञान 
को ही मुख्य भौर पारमा्िक प्रमाण मानकर बाह्यार्थ के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व का खण्डन 
करते थे भ्रौर लौकिक भूमिका मे होने वाले सविकल्पक, प्रनुमान एवं भागम जैसे झानों 
को पारमाधिक नही मानते थे । प्रतः स्वाम्राविक रूप से ही बाह्यार्थवादी न्याय-वैशेषिक, 
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सास्य-योग, पूर्वमीमांसक एवं जैन जेसी परम्पराप्ों ने तो विज्ञानबादी को ललकारा; 
इतना ही नही, बौद्ध परम्परा की स्थविरवादी, सर्वास्तिदादी ध्ोर सौन्नांत्रिक जैसी बाह्याथ 
का भपने ढंग से भी वास्तविक झस्तित्व माननेवाली शाखाओ्रो ने भी विज्ञानबाद के 
मन्तव्य का प्रतिवाद किया। भ्रब विज्ञानवाद के लिए नया रास्ता निकाले बिना कोई 
चारा नही था । इसलिए ध्यानावस्थ निविकल्प ज्ञान की उसके यहाँ जो प्रामाण्य-प्रतिष्ठा 
थी उसके ग्राधार पर उसने लौकिक भूमिका के ज्ञानक्रम में प्रामाण्य का विचार व्यवस्थित 
किया । उसने भ्रपनी मूल मान्यता को सुरक्षित रखकर कहा कि ज्ञान तो निविकल्प ही 
प्रमाण है; लौकिक भूमिकायें जो इन्द्रियांसन्निकषंजन्य सर्वेप्रथम शान होता है बह भी 
कल्पनापोढ होने से निविकल्प है और इसलिए वह भी प्रमाण है। परन्तु उसके पश्चात्‌ 
होनेवाले सविकल्पक प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम ज्ञान सविकल्पक होने से साक्षात्‌ 
प्रामाण्यवाले नही हैं । उनमे जहाँ कही प्रामाय माना जाता है भर लोकव्यवहार चलता 
है यहाँ उसका प्रामाण्य परम्परागत श्रथवा कहो कि निविकल्पक झात के श्राधार पर ही 
मानना चाहिये। 


विज्ञानवाद ने यह उत्तर तो दिया, परन्तु उसके समक्ष प्रश्न तो यह था कि 
बाह्याथं के वास्तविक श्रस्तित्व के बिना इन्द्रियों का सन्निकर्ष किसके साथ होगा ? 
इस पर उसने सौन्रान्तिक दृष्टि का श्रवलम्बन लिया। उस दृएट के अनुसार माने जाते 
वाले क्षणिक एवं निरश बाह्य पदार्थ क। प्रस्तित्व मानकर और उसके साथ हन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षको घटाकर उसने निविकल्पक ज्ञान की प्रामाण्य-प्रतिष्ठा लौकिक ज्ञान में भी 
की, परन्तु उसने सविकल्पक ज्ञानों का निविकल्पक जैसा साक्षात्‌ प्रामाण्य तो माना 
ही नहीं । इस प्रकार विज्ञानवाद ने प्रपने सबन्धु बौद्धों को तो एक प्रकार से 
सनन्‍्तुष्ट किया शौर मात्र निविकल्प को हो मुख्य प्रमाण मानने की श्रपनी स्थिति भी 
सुरक्षित रखी । परन्तु इतने से इतर दाशंनिकवादियो को सनन्‍्तोष नहीं हो सकता 
था, क्‍योंकि बाह्यार्थथादी सभी दर्शन सविकल्पक प्रत्यक्ष, प्रनुमान एवं भागम जैसे 
सबविकल्पक ज्ञानों का मुख्य प्रामाण्य मानते थे। यह मतभेद झौर इसमे से फलित 
होनेबाली विंवादप्रधान-चर्चा भिन्‍न-भिन्‍न दाझ्षनिकों के द्वारा भिन्‍न-भिन्‍त इृष्टि बिन्दु 
से प्रवृत्त हुई है 


सर्वप्रथम हम न्याय-वेशेषिक परम्परा का इष्टिबिन्द्रु लेकर विचार करें। 
उसने कहा कि जिसका हम स्वरूपालोचनमात्र श्रथवा भ्रव्यपदेश के नाम से व्यवहार 
करते हैं बह शान इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से सर्वप्रथम श्रवश्य उत्पन्न होता है झौर उसमे 
विशेषण-विद्येष्य भाव का झवगाहन न होने से उसे निविकल्प कहने में भी हमे 
कोई खास हर्ज नही है, परन्तु यह प्राथमिक निरविकल्प शान ही विषय स्वरूप की दृष्टि 
से प्रमाण है भौर उसके पश्चात्‌ होनेवाला विश्विष्ट ज्ञान अथवा सविकल्पक ज्ञान मुख्य 
प्रमाण नही है---ऐसा विज्ञानवादी का मन्‍न्तव्य यथार्थ नही है। इसी प्रकार अनुमान 
और धागम ज्ञानों का मुस्य प्रामाण्य भी हम प्रत्यक्ष के जितना ही मानते हैं। इस 
इष्टिबिन्दुको न्याय-वैशेधिक परम्परा प्रन्त तक मानती रही है। उसने विज्ञानवाद के 
मस्तज्य को प्रनेक युक्ति-प्रयुक्तियों से बाधित सिद्ध किया है । 
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सांख्य-योग परम्परा ने भी प्रत्यक्ष, श्रनुमान एवं झागम ज्ञान की प्रक्निया एक 
तरह से न्‍्याय-वैदोषिक जैसी ही मानी है। फलत: उसने मी विज्ञानवाद के मन्तव्य का 
प्रतिवाद किया है । भ्रलबत्ता, साख्य-योग परम्परा श्रन्त करणवुत्ति को लेकर भ्रपनी शञान- 
प्रक्रिया घटाती है । 


कुमारिल बश्रादि मीमांसकों ने भी कहा है कि इन्द्रियजन्ध सर्वप्रथम झ्रालोचनाज्ञान 
भ्रथवा निविकल्पज्ञान अ्रवश्य दृष्ट है, परन्तु सन्निक्षपरम्परा में से उत्पन्न होने वाले 
सविकल्पक प्रत्यक्ष, झ्नुमान श्रौर आगम श्रादि सविकल्पक ज्ञानों के मुझ्य प्रामाण्य का 
निषेध किया ही नहीं जा सकता । ऐसा कहकर इन ज्ञानों का मुझुय प्रामाण्य उन्होंने अनेक 
युक्तिन्प्रयुक्तियों से स्थापित किया है । 


जैन परम्परा ने भी विज्ञानवाद का विरोध करके कहा कि तुम जिसे निविकसपक 
कहते हो वैसा प्राथमिक ज्ञान व्यजनावग्रह, भ्रर्यावग्रह अथवा दर्शन के रूप मे हमें मान्य है, 
परन्तु सभी सविकल्पक ज्ञानो का प्रामाण्य तुम जो नही मानते वह हमे किसी प्रकार युक्ति- 
संगत प्रतीत नही होता । 


भरतुंहरि ज॑से शब्ददश्शन के भ्रनुगामियों ने तो विज्ञानवादी जैसे निविकल्पक शान पर 
अत्यन्त भार देने वालों को सुना दिया कि ज्ञानमात्र शब्द-सम्बद्ध होने से सविकल्पक ही है । 
यह शाब्दिक दर्शन का पक्ष एक प्रकार से विज्ञानवाद का सर्वथा विरोधी पक्ष कहा जा 
सकता है। यद्यपि शाब्दिक दर्शन भ्रपनी रीति से सब ज्ञानो को शब्दानुबिद्ध मानता है, 
फिर भी उसकी परा, पश्यन्ति श्रादि वाक्‌ की चतुविध प्रक्रिया विश्वेष रूप से विचारणीय 
तो है ही | विज्ञानवाद लोकोत्तरभूमि मे सर्वथा शब्दसस्ग से रहित ज्ञान का भ्रस्तित्व तो 
मानता है, तो शाब्दिक दशंन लोकिक प्लौर लोकोत्तर किसी भी भूमिका मे शब्दसम्पर्क से 
विरहित ज्ञान का प्रस्तित्व मानता ही नहीं। ये ही इन दोनों परम्पराझ्ो के सबंथा भिन्न 
रृष्ट्िबिन्दु हैं । 


विज्ञानवादने सौत्रान्तिक इृष्टि का प्रवलम्घन लेकर भौर क्षणिक, निरंश एवं 
वर्तेमात वस्तुमात्र के साथ इन्द्रियससर्ग को मान कर तज्जस्थ निविकल्पक ज्ञानकी जब 
मुख्य प्रमाण के रूप मे स्थापना की, तब उसके पीछे उसकी दृष्ठि यह रही कि निविकल्प 
ज्ञान जाति-गुण-क्रिया की किसी भी कल्पना का स्पर्श किये बिना ही शभ्रश्वण्ड, क्षणिक भौर 
वर्तमान वस्तुमात्र का भ्रवगाहन करता है; उसमे किसी ध्म-धर्मी का भेद भासित नही 
होता भर न उसभे किसी भी प्रकार की कल्पना का प्रवेश होता है। इस प्रकार उसने 
लोकोत्तर भूमि के नि्विकल्पक को, प्रपने ढंग से, लौकिक भूमिका में घटा कर निविकल्पक- 
मात्रके मुख्य प्रामाण्य और पारमार्थिकत्व की प्रतिष्ठा के लिए येन केन प्रकारेण भसा- 
धारण प्रयत्न किया। इस प्रयत्न का प्रतिषेध करनेवाले इतर वादियों ने भी उतने ही बल 
तथा उतनी ही सबल एवं सुक्ष्म युक्तियों से उत्तर दिया। इस प्रकार तिविकल्प भौर 
सविकल्प की चर्चा केवल प्रत्यक्ष ज्ञान तक ही मर्यादित न रही; उस चर्चा में प्रभुमान, 


प्रागभ भ्रादि ज्ञानों में तथा ईश्वरीय प्रत्यक्ष, सर्वज्प्रत्यक्ष प्रौर योगिप्रत्यक्ष जैसे प्रवौकिक 
शानों में श्री प्रवेश किया है। 
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परन्तु भ्रब प्रदत यह है कि केबलाईती वेदान्तियों को इस बारे में क्या 
मानता है? यह तो सर्वस्वीकृत बात है कि केवलाइँती शुद्ध ब्रह्मच॑तन्‍्य के अतिरिक्त 
इूसरी किसी भी वस्तु का बास्तविक प्रस्तित्व नहीं मानते । यदि ऐसा है तो उनके मत 
से शञान-व्यवस्था कसी है ? इसका उत्तर संक्षेप में इतना ही हैँ कि मूल केवलाइती 
चिन्तकों ने प्रख॒ण्ड ब्रह्म-विषयक निविकल्पक ज्ञानकों ही मुख्य भौर पारमाथिक प्रमाण 
भाना है। ऐसा होने पर भी उनकी स्थिति विज्ञानवाद श्ौर शुन्यवाद की श्रपेक्षा भिन्‍न 
है, क्योंकि कैवलादती परम्परा का मुख्य प्राधार उपनिषद्‌ हैं। श्रागम रूप से उनका 
समावेश तो शब्दप्रमाण में ही होगा, भ्ौर जहाँ शब्द प्रमाण होगा वहाँ सविकल्पक ज्ञान 
तो भा ही जायगा। प्रतएवं केवलाईती परम्परा यदि ब्रह्ममात्र-विषयक निर्विकल्पक 
ज्ञान को, विज्ञाननाद की भाँति, पारमाथिक प्रमाण माने, तो फिर 'तत्त्वमसि” इत्यादि 
ग्रागमजन्य सविकल्पक ज्ञान का क्‍या हो ? विज्ञानवादी तो अनुमान भौर बुद्धवचन जैसे 
ग्रागमों को भी साबुत कह देते थे, परन्तु केवलांद्रती के लिए वहाँ तक आता, भनेक 
कारणों से, शक्य था ही नहीं । इससे उन्होंने दुसरा मार्ग अ्रपनाया श्रौर कहा कि ज्ञान 
शब्दजन्य होने से ही सविकल्पक नहीं हो जाता । शब्दजन्य होने पर भी झौपनिषद 
ज्ञान संसर्गानयगाही होने के कारण निर्विकल्पक ही है झौर इसीलिए वह मुरुय प्रमाण 
है । इस प्रकार केवलाइ तवादियों ने अ्रपने निविकल्पक ज्ञान की व्याख्या की । 


ऐसा लगता है कि केवलाद्वैती परम्परायें निविकल्पक-सविकल्पक विषयक चर्चा 
का और उनकी व्यास्याप्रो का जो प्रवेश हुग्ना है वह चाहे जितना प्राचीन हो, परन्तु वह 
प्रवेश विज्ञानवाद श्रौर छुन्यवाद के बढे हुए तथा बढते जाते प्रभाव के बाद का ही है। 
इसीलिए फेवलादइती परम्पराये इस प्रकार की चर्चा करने वाले प्राचीन ग्रन्थ नही हैं 
ग्रौर यदि हैं भी तो ये श्रागमशास्त्र से प्राचीन नही हैं। इस प्रकार देखने से ज्ञात होता 
है कि ज्ञान की प्रक्रियामे लोकोत्त रभूमिका का आश्रय लेकर विज्ञानवाद झऔौर धुन्यवाद 
ने जो नवप्रस्थान किया उसने इतर सभी दाशंनिकों को प्रपना-अ्पना पक्ष स्थापित करने 
के लिए बाध्य किया, और उन पक्षों ने भी विज्ञानवादी ग्रादि को ऐसा तो परेशान किया 
कि श्रन्त में उतको भी लोकोत्तरभुमि की सादकता मे से मुक्त होकर भ्ौर लौकिक भूमिका 
में भ्राकर ज्ञान की प्रक्रिया का विचार सुव्यवस्थित करने के लिए बाष्य होना पछा । इस 
प्रकार देखें तो भारतीय दाशेनिक झौर ताकिक वाहमय में इस चर्चा का बहुत बडा और 
रसदायी माग है । यह चर्चा उस-उस दर्शन के चिन्तक और स्थापकों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
बुद्धिबल और दृढ मनोयोग सूचित करती है । 


यहाँ एक बात का उल्लेख करना श्रावश्यक है कि जिस प्रकार विज्ञानवाद झौर 
शुन्यवाद बौद्ध परम्परा की सर्वास्तिवाद और सौजन्नान्तिक शाघाओं के बाद के ही क्रमिक 
विकास हैं श्रौर इसीलिए उनको भपनी पूर्वभूमिका जैसी उन शाखा्ों का प्राक्षय क्षेकर 
ही शास्त्रीय चर्चा मे उतरना पड़ा है, उसी प्रकार भेरी दृष्टि से, मात्र केवलाह्वती ही नहीं, 
परन्तु रामानुज, वललभ श्रादि परम्पराएँ भी सांख्य तत्त्वशञान की पीठिका के ऊपर ही 
विकसित हुई हैं। इसीलिए उन्हें जब कभी परिमाषाओ्रों तथा भन्‍्य बहुत-सी बातों की 
आवश्यजता पड़ी तब उन्होंने सीधे तौर पर भ्रथया कुछ रूपान्तर करके सांस््य परम्परा 
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का झावय छिया है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत निविकल्प-सविकल्पकी चर्चा है। 
केवलाहँ ती परम्परा के उत्तरवर्ती प्रन्थों में जब प्रमाणनिरूषण की पग्रावश्यकता उपस्थित 
हुई तब उन्होंने साख्यसम्मत भ्रन्त.करण, उसकी वृत्ति भौर उस प्रन्त.करण का विषयदेश 
में निर्ग मन इत्यादि बातों को स्वीकार करके प्रपना कथन पूरा किया है । 


धर्म श्रौर उसके तोन पहलू 


भारतीय भाषाओ्रों मे जो कतिपय शब्द सविशेष विख्यात हैं श्रीर जिनके 
प्र्थ का विकास एवं विस्तार भी जोरों से बटवृक्ष की भाँति हुझा है तथा जो 
शब्द प्राय प्रत्येक भारतवासी को श्रवण-परिचित हैं वे शब्द हैं . ब्रह्म, त्रत ऋत, 
जीव, आत्मा, यज्ञ, कर्म, पुनर्जन्म श्रादि। इनमे 'धर्म/ शब्द का भी निर्देश करना 
चाहिये । दूसरे शब्दों की श्रपेक्षा “धर्म! शब्द का परिचय-दक्षेत्र तथा विविध भर्थों मे 
उसका उपयोग विशेष ध्यान श्राकृषित करता है। “धर! शब्द केवल आचार अ्रथवा 
कतंब्य के भ्र्थ मे ही विकसित नही हुश्रा, उसने तो भक्ति एवं ज्ञान के सभी स्तरों और 
सभी सम्प्रदायों को अपने मे समेट लिया है। इसीलिए श्रमण-ब्राह्मण सभी परम्पराश्रों 
के साहित्य मे तस्‍्वज्ञान, भक्ति और श्राचारप्रधान ग्रन्थ धर्म! पद के साथ सकलित 
उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि से देखने पर धर्म का वर्णन करने वाले को उसकी 
प्रत्येक क्ाखा मे जो श्रथेविकास हुआ है उसका श्राकण्ठ श्राकलन-सकलन करना 
चाहिए। मैं इस कार्य को प्रपनी मर्यादा से बाहर का समझ कर उसके केवल तन 
पहलुप्रों का स्पर्श करके यहाँ पर कुछ विचार करना चाहता हूँ । इनमे से प्रत्येक 
पहलू का क्षिस प्रकार प्रौर किस क्रम से विकास, मेरी दृष्टि के अनुसार, हुश्रा है 
तथा इन पहलुओं का पारम्परिक सम्बन्ध कैसा है, यह सक्षेप मे दिखलाने का में प्रयत्न 
करूंगा । 


जीवनमात्र अखण्ड है। उसे समभने के लिए बुद्धि से उसको कुछ भागों 
में बॉटकर मनुष्य उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, 
परन्तु जीवन के--अन्त “बाह्य जीवन के - वे विभाग न तो एक दूसरे से सवंथा भिन्‍न 
हैं श्रोर न एक-दूसरे के प्रभाव से नितान्त विमुक्त | वैसे विभागों मे दो विभाग ऐसे हैं 
जो स्वंविदित हैं और जिनका कार्य प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ भी सकता है। 
वे दो विभाग अथवा श्रश हैं श्रद्धा प्रौर बुद्धि। प्राणिमात्र क। जीवन इन दो 
मुख्य तटो के बीच प्रवाहित और विकसित होता है। यह विकास ही धर्म है. क्योकि 
यही जीवन को धारण करता है। 


परन्तु हम इस समय जिस कक्षा के धर्म के विषय मे विचार करने वाले हैं 
वह कक्षा तो मानव जाति के प्रारम्भ काल से शुरू होती है श्रौर इतर प्राणियों की 
जीवन-कक्षा से प्राय भिन्‍न ही है । 

आदिम मानव से लेकर झ्राज तक के विकसित एवं सस्कृत मानव मे जिस 
धमं का विकास हुआ है उसकी नीव यद्यपि श्रद्धा एवं बुद्धि ही है, तथापि उस विकास 
के मुख्य तीन पहलू हैं। पहला पहलु भक्ति, उपासना, पूजा झथवा आयेना का है, 
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जिसकी श्राधारशिला श्रद्धा है भौर जिसमे से क्रमशः साम्प्रदायिक एवं पम्थघर्म का 
विकास होता है तथा जो भिन्न-भिन्न चौकों में रूपान्तरित होता है। दूसरे पहलु 
का विकास मुख्य रूप से बुद्धि ग्रथवा विशेष प्रकार की समझ में से होता है। 
यह समाजलक्षी है; श्र्थात्‌ ऐति.॥भिक बलों के परिवर्तंत के साथ ही इस पहलू का 
सम्बन्ध उत्तरोत्तर विशाल मानव-समाज के साथ बढ़ता जाता है। इसी को हम समाज- 
धर्म के नाम से पहचानते हैं । तीसरा पहलू व्यक्तिगत भ्रन्तरक्षी नियुढ प्रनुभव के प्राधार 
पर विकसित होता है, जिसे हम अ्रध्यात्मधम कह सकते हैं ! 


प्रादिमानव पत्थर, वक्ष भ्रथवा प्राणी की पूजा करता था। इसके भ्रवशेष भाज 
भी अनेक रूप में विद्यमान हैं। इसके श्रनन्‍तर वह प्रकृति के सूयं, चन्द्र, समुद्र, पर्वत, 
नदी आदि स्वरूपो का पुजन-सत्कार करने लगा। इस पूजा उपासन। का प्रेरक तस्व 
किसी भश्रगम्य एवं श्रलौकिक शक्ति-विषयक उसकी श्रद्धा ही रहा है। धीरे-धीरे यह श्रद्धा 
किसी एक सर्वेशक्तिमान, सर्वज्ञ प्नौर सृष्टिसहारकर्ता दिव्य एवं भ्रलौकिक तत्त्व के विषय 
मे स्थिर होती गई। यही श्रद्धा भ्रद्वेत ब्रह्म तथा सब मे प्रात्मौपम्य की भावना का 
परिपोष करके भी पूजा-उपासना के विविध स्वरूपों मे परिणत हुई है। इस प्रकार हम 
देखें तो मानवजाति के सांस्कृतिक समुत्थान मे श्रद्धा की वृत्ति अगम्य एवं भ्रलौकिक श्षक्ति 
के प्रति, भिन्‍त-भिन्‍न प्रयोजन के भ्रनुसार, मनुष्य को विनम्र, भक्त तथा उपासनाश्ील 
बनाने की ही रही है| भूमण्डल पर इस समय जितने मुरूप पन्य विद्यमान हैं श्रौर उनका 
जो इतिहास ज्ञात हुआ है उस पर से ऐसा कहा जा सकता है कि प्राय' सभी धर्म-पन्थ, 
कपोवेश अंशमे, श्रद्धा की परिवर्तिष्णु एव विकासशील जृत्ति मे से होकर गुजरे हैं । 


धर्म की प्रारम्भिक भूमिकामे श्रद्धा ही, फिर वह चाहे जिस कारण से 
उत्पन्न हुई हो, मुख्य होती है; परन्तु जब उस श्रद्धा मे कोई स्फोटक तस््व 
समाविष्ट होता है भ्र्थात्‌ कोई व्यक्ति उस प्रचलित श्रद्धा को शिथिल बनाकर 
उसमे कुछ संशोधन करता है श्रौर उस पुरानी श्रद्धा के बारे मे मन को, बुद्धिबल 
के सहारे, साशंक बनाता है, तब उस पुरुष के भग्रासपास भी एक समुदाय इकट्ठा 
हो जाता है” यही समुदाय श्रागे जाकर उस धर्म का एक सम्प्रदाय श्रथवा उपपन्थ 
बन जाता है। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान-विज्ञान का जंसे-जंसे विकास होता 
गया, लोगों मे समझदारी श्रधिकाधिक बढती गई, पहले दुर-दूर रहने वाले मानव- 
समुदाय एवं समाज अ्रधिक समीप आते गये झ्ौर एक-दूसरे के जीवन में श्रोतप्ोत होते 
गये, वेसे-वैसे प्राचीन श्रद्धा, परजाविधि और उपासना के स्वरूपों मे श्रवश्य परिवर्तन 
होता गया । कभी-कभी मनुद्य बुद्धि एवं ज्ञान के प्रकाश में चौंधियाकर श्रद्धा का कायें, 
जो कि श्रन्तिम आाइवासन प्रदान करता है उसको, भूल भी गया; फिर भी धड़ा तो 
सामुदायिक जीवन में भ्रपता निर्धारित कार्य करती ही रही, क्योंकि मानव का व्यक्तिगत 
संत समष्टि-मन के साथ इस प्रकार जुड़ा हुझ्ना है कि वह प्रयत्व करे तो भी समष्ठि- 
मन से अलग होकर शान्ति का अनुभव कभी कर ही नहीं सकता; भ्रौर समष्टि-मन तो 
सामुदायिक जीवन के पूजा-उपासना ग्रादि घारमिक पहलुओं में भी व्यक्त होता है । 
इसीलिए हम देखते हैं कि भिन्ननभन्न जातियों, टोलियों तथा देशों में बसनेवाले 
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सभी मनुष्य किसी-न-किसी धर्भ-पन्‍्थ का प्रवलम्बन लेकर गहरा सनन्‍्तोष अ्रतुभव 
करते हैं । 

ये घर्म-पन्‍्थ एक-दूसरे की मान्यता एवं पूजाप्रणालिका की भिन्नता के कारण 
बहुत बार लडे-फऋगड़े भी हैं, परन्तु अनिवायं रूप से सहजीवन बिताने का प्रवसर उपस्थित 
होने पर पुन एक-दूसरे के साथ तटस्थ रहना तथा सहिष्णु बनना भी सीखे हैं। इस 
समय जानने योग्य बडे और मुख्य धर्म-पन्था लगभग तेरह हैं, यद्यपि इसके 
श्रवान्तर भेद-प्रभेद तो श्रसख्य हैं। धर्म के इस पहलू का स्वरूप इस प्रकार कहा जा 
सकता है : 

१. इसका भ्ाघार मुख्यतया श्रद्धा है। वह श्रद्धा भी किसी प्रगम्य एवं 
ग्रलौकिक दिव्य शक्ति के प्रति होती है फिर भले ही इसके प्रतीक दृश्य श्रौर गम्य 
प्रकार के हो । 


२. श्रद्धाजीवी धमं-पन्‍्थों का एक लक्षण यह भी है कि वे ध्रन्य पन्‍्थों के साथ 
जो महत्त्व का साम्य है उसकी शोर ध्यान न देकर उनसे अपना भेद दिखलाने वाले स्वरूप 
पर ही ध्यान केन्द्रित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप भेद का ही पोषण होता रहता है। 


३. कोई भी धर्म-पन्थ भ्रपने भ्रासपास समुदाय जमा करके ही पनप सकता है। 
इसलिए उस-उस धमं-पन्‍न्थ के अनुयायी व्यक्ति के मन में सबंदा ऐसा ही विचार भ्रौर 
उत्साह रममाण रहता है फि किसी भी प्रकार से दूसरे पन्थ के अनुयायियों को श्रपने पन्‍्थ 
की शोर मोडना चाहिए । इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति उसके पन्‍्थ का त्याग करता 
हो तो वह उमके प्रति घृणाभाव रखता है ग्रथवा उदासीनता धारण करता है । 


४, धर्म के पान्थिक श्रथवा साम्प्रदायिक पहलू के साथ श्रनेक तत्त्व संकलित होते 
हैं । उनमे से पूजा-उपासना के अमुक विशेष प्रकार, इनके लिए ग्रुरु एवं पुरोहितवर्ग का 
प्रस्तित्व तथा उसके तिर्वाह के लिए कुछ व्यवस्था, मन्दिर और तीथ ज॑से धर्मस्थान, 
धर्मप्रधान ग्रन्थ, ग्रन्थों की प्रारम्भ से ही पवित्र मानी जानेवाली कोई एक भाषा, पन्य 
के भ्रनुयायियों का क्रियाकाण्ड एवं उत्सवप्रधान सामुदायिक जीवन, श्रपने-प्रपने पन्‍्थ के 
श्रनुधाथियों मे पारस्परिक एकत्व की भावना इत्थ्ादि लक्षण प्रत्येक पन्‍्थ में दीये जैसे 
स्पष्ट दिखाई पडते है । 

इस श्रद्धाप्रघान सम्प्रदाय का अस्तित्व मानववर्ग के शाथ, उसके जीवन की भांति 
प्रधिभाज्य रूप से जुडा हुआ है । इसका एक झौर प्रनन्य कहा जा सके वैसा लाभ यह 
है कि मनुष्य केवल इन्द्रियगम्य दृश्य लोक मे ही श्राबद्ध न रहकर हदृष्टिमर्यादा से बाहर 
के ऊध्वंलोक की ओर भी दृष्टिक्षेप करने लगता है, उसको ध्यान मे रखकर जीवन 
में ऊष्बंगामिता के पोषण के लिए य॑ंथाशक्ति पुरुषार्थ करता है और उममें एक प्रकार 
की श्रान्तरिक तृप्ति का भी भ्रनुभव करता है, जिसके बिना उसका जीवर नीरस प्रौर 
शुष्क हो जाने की अ्रधिक सम्भावना रहती। इस ऊरध्बंगामी जीवन की दिशा में 
प्रयाण करने पर बीच में श्रनेक बहम ओर संकुचितता के भयस्थान बाधा उपस्थित 
करते हैं, परन्तु भन्त में बुद्धि एवं पुरुषार्थ सहायता करके उसका उद्धार भी करते 
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हैं। इसी कारण धर्म का साम्प्रदायिक पहलू सर्वदा कुछ ने कुछ सिद्धि दिखलाता 
ही रहा है। 

धर्म का दूसरा पहलू सामाजिक है। समाज एक से कद का भौर एक ही 
प्रकार का सर्वदा नहीं रहा है हजारों वर्षों में वह परिवर्तत भौर॑ विकास की प्रनेक 
भूमिकाओं में से व्यतीत होकर झाज की स्थिति पर पहुँचा है । 

ममुंध्य गुहावासी था तब उसका समाज बहुत छोटा भौर इधर उधर बिखरा 
हुआ था। इसके पश्चात्‌ जब वह भ्रपने पशुओं के साथ भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों में 
खानाबदोश स्थिति में भटकने लगा उस समय यद्यपि उसके सामाजिक स्वरूप में 
कुछ परिवर्तन तो हुश्ला, किन्तु उसके समाज का कद तो छोटा ही रहा। खाना- 
बदोश स्थिति मे से जब वह खेती पर श्ाया तब वह कुछ स्थिर हुआ भौर उसके 
छोटे-बड़े यूथ बनने लगे। इसीमेंसे भागे जाकर छोटे-बड़े गाँवों का विकास 
हुआ। इस प्रकार परिवर्तित होते-होते मानव समाज पश्राज की स्थिति पर पहुँचा है। 
झभाज तो भिन्‍न-भिन्‍न महाद्वीपों, देशों श्रौर उनके प्रदेशों में रहने पर भी, विकसित 
यात्रिक वाहन-व्यवहर के कारण, मानों एक ही बड़े नगर में सब बसते हो ऐसा 
प्रतीत होता है। 

श्रादिम मानव-कुटुम्बों से लेकर श्राज के विशाल समाज की स्थिति में मनुष्य 
पहुँचा है तो सही, परन्तु यह सर्वथा सीधे मार्ग से--उलफकन, संघर्ष भ्रौर मारकाट के 
बवण्डरों की थपेड़ें खाये बिना नहीं पहुँचा। ग्रनेक बार भिन्न-भिन्न समाज भर 
दल, छोटे-बड़े कारणों से रणक्षेत्र मे उतरे है श्रौर विरोधी दल का नामो-निशान 
न रहे इस प्रकार का उनका एक-दूसरे के साथ व्यवहार रहा है, फिर भी मानवसमाज 
तो उत्तरोत्तर सम्पन्न ही होता गया है भौर दिन-प्रतिदिन विस्तृत होने वाले झ्ापसी 
सम्बन्धों के कारण उनमे निकटता भी भ्रधिकाधिक भ्राती गई है । 

प्रनेकविध भ्रासुरी संग्रामों के होने पर भी भिन्न-भिन्न छोटे-बह़े मानव समुदायों के 
बीच संवाद का जो तत्त्व ऊपर उठता रहा है उसके मूल मे क्या है--ऐसा प्रदन सहजमाव 
से हो सकता है। इसका उत्तर सामाजिक धरम मे से प्राप्त होता है। इतर प्राणियीं की 
भपेक्षा मनुण्य में प्रेम, प्रात्मौपभ्य प्रौर श्रहिसा का बीज श्रत्यधिक मात्रा मे सन्निहित 
रहता है। यह बीज चाहे जैसे विसंवादो को भी भ्रन्त मे शान्त करके भ्रपना काम करता 
ही रहता है। जिस प्रकार एक कुटुम्ब मे श्रथवा एक देहात में बहुत बार विकट संघर्ष 
पैदा होने पर भी भ्रन्त में एक दूसरे से मिले बिता चैन नही पड़ता, उसी प्रकार छोटे-बड़े 
सभी मानव समुदायों का है। मनुष्य जैसे प्रपने झ्रापको श्रत्यन्त चाहता है, वैसे ही वह 
औरों को भी उसी परिमाण में चाहकर सम्तोष का भनुभव करता है। यह चाह प्रेमशक्ति 
का बाह्य रूप है। प्रेम या प्रहिसा जैसे-जैसे, समझदारी के साथ भ्रथवा लाचारी से, जीवन 
में विकसित होती है, वैसे-नैसे विरोधी समाजों के बीच संवाद स्थापित होता जाता है । 
यह मूलगत प्रेमबृत्ति ही समाजधर्म की आन्तरिक धौर ठोस नीक है। जिन्होंने इस 
भाधारभूत तस्व को जीवल सें उतारा था प्लौर जो इसके लिए विशेष प्रयत्न करते रहे 
उन प्रज्ञाशीज्ष एवं विवेकी सस्तों ने मानववर्ग को मुझुय धर्म के इस सामाजिक पहलू की 
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झोर मोड़ा। इसके फलस्वरूप मानवजाति परलोकलक्षी एवं श्रद्धाजीवी साम्प्रदाधिक 
धर्म की भुमिकामेंते श्रागे बढ़कर प्रत्यक्षमम्य एवं इहलोकलक्षी सामाजिक धर्म की 
भूमिका को सविशेष समभने के लिए प्रेरित हुई । 


समाजधर्म के बाह्यनियम देश एवं कालभेद से बदलते रहते हैं, परन्तु उन नियमों 
का जीवानुभूत तत्त्व तो प्रेम अथवा भ्रहिंसा का बीज ही है। इस बीज का पोषण 
श्रद्धा से ही होता है, परन्तु उसमे माता की-सी संभाल रखने वाले विवेकरूपी पोषक तत्व 
की विशेष प्रपेक्षा रहती है। इस समय सब देशो में जैसे समाजलक्षी नियम हैं बसे ही 
पहले समय में भी थे | भारत में वैसे नियमों का दिर्दशेंक विश्ञाल साहित्य उपलब्ध भी 
है । गौतम घमंसूत्र भ्ौर मनुस्मृति जैसे स्मृतिग्रल्थ इसके निदर्शन है। 

चार वर्ण और चार प्राश्रम के ढाँचे मे उन ग्रन्थो में उस समय तक के विकसित 
मानव धर्म का निरूपण किया है| उनमें जैसे जीवनव्यवसाय की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियो 
को सुसंवादी बनाने के नियम हैं, व॑से ही व्यक्तिगत जीवन को श्राद्यन्त सुसवादी बनाने के 
भी विघान हैं। इजिप्त, यूनान तथा श्रन्य प्राचीन सभ्यता वाले देशों मे भी इसी से 
मिलती-जुलती समाजधम की व्यवस्था थी। श्राज जैसे-जैसे विश्व समीप श्राता गया, वैसे- 
दैसे मानवसमाज के लिए शान्तिपृवंक जीने के नये नियम भी बनते गये भ्रौर वे मान्य 
भी होते रहे | यह एक सामाजिक धर्म का ब्राशीर्वाद रूप बाह्य-देखा जा सके वैसा-- 


पहल है, परन्तु वास्तव में उसका मूल तो मानव के चित्त में अविभाज्य एवं सहज- 
सिद्ध है । 


जब मनु पनेकविध वर्ण और प्राश्रम-विषयक व्यावहारिक नियमों का वर्णन 
करते हैं तब वे उस प्रान्तरिक मूलगत धर्म के स्वरूप को तनिक भी नहीं भूलते। 
इसीलिए वे मनुस्मृति में श्रहिसा, सत्य आ्रादि दस प्रकार के धर्म के रूप मे श्रथवा सत्पुरुष 
के विवेक के रूप मे उस आ्रान्तरिक धर्म का भी सूचन करते है । 


जैन, बौद्ध भ्रादि श्रनेक श्रमणधर्म भी श्रस्तित्व मे भ्राते गये श्ौर उनका विकास 
होता गया । उन्होने यद्यपि समाज के सभी स्नरो को लक्ष मे रखकर मनु प्रादि स्मृतिकारों 
की भाँति सामाजिक धर्मो का वर्ण तो नहीं किया, परन्तु उन धर्मों के अन्त, प्राण॒तुल्य 
प्रवैर भ्रथवा प्रेम धर्मं का निरूपण करने श्रौर उसका विकास करने मे उनका श्रपेक्षाकृत 
प्रधिक योगदान रहा है। 


धमम के पहले पहलू के रूप मे निरूपित उपासना अथवा पन्थधर्म के तथा दूसरे 
पहलू इस सामाजिक धर्म के बीच जो श्रन्तर है वह खास उल्लेखनीय श्ौर 
शातव्य है। पहला पन्थधर्म मुख्यतया परलोकलक्षी एवं भ्रनीन्द्रिय तस्व की किसी-न-किसी 
प्रकार की श्रद्धा पर स्थापित होता है श्रौर टिकता है, जबकि इस सामाजिक धर्म की 
रचना मुख्यतया दृश्य इृहलोक को लक्ष मे रखकर हुई है। उपासना श्रौर पस्थधर्म तो 
उस-उस धरम के प्रनुयायी तक ही मर्यादित होते हैं, जबकि सामाजिक धर्म विभिन्न 
जातियों भौर लोगों को भी एक-मा मान्य होता है। उपासना झौर पन्यधर्म में बुद्धि 
एवं ज्ञानशक्ति प्रवश्य सहायता करती है, परन्तु उसका मूल प्राधार श्रद्धा है, जब कि 
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सामाजिक धर्म में मूल प्राधार बुद्धि, समझदारी धौर विवेक का है; भलवता, इस प्राधार 
को इढ़ बनाने में श्रद्धा का बल काम तो करता ही है। उपासना झौर पम्थधमका यदि 
बहुत विकास हो भी तो वह कैवल दूसरे पन्‍्थ के प्रति सहिष्णुता भ्रथवा तदस्थता धारण 
करने की सीमा तक हो होता है, परन्तु सामाजिक धर्म जब भवपने सही भ्र्थ में विकसित 
होता है तब वह पंथ, जाति, देश झौर बर्ण के भेदों को भी मिटा डालता है । 


जिस प्रकार उपासता भौर पन्थधर्म मानबजीबन का एक उज्ज्वल पहलु है 
उसी प्रकार सामाजिक धर्म भी उसका दूसरा उज्ज्वल पहुलु है । इन दोनों पहलुप्ों 
के भ्राधार ही सामुदायिक जीवन तृप्ति का भ्नुभव करता है। सामाजिक धर्म की जो 
मूल नीव है वह उपासना अथवा पंथधर्म की विरोधी नहीं है, उल्टा, यह उपके 
उज्ज्वल झंग को झ्नधिक समुज्ज्वल बनाती है । 


घर्मं का तीसरा पहलू श्राध्यात्मिक है। प्राध्यात्मिक धर्म का उदगम जीव में जब 
अपने सत्य स्वरूप की जिज्ञासा और उसकी पश्रभीष्सा जगती है तब होता है। जब ऐसा 
उद॒गम होता है तब वह जीव परमात्मा प्रथवा बीतराग जैसे भत्यन्त विशुद्ध आदर्श की 
ग्रोर प्रभिमुख होता है। यह श्रभिमुखता ही उसे अपने श्रापका प्रन्तनिरीक्षण करने के लिए 
सतत प्रेरणा देती रहती है, जिसके कारण यट आध्यात्मिक जीव अपने किसी भी दोष 
प्रथवा मल को सहन नहीं कर सकता और उसके निवारण की दिशा मे निरन्तर प्रयत्नशील 
रहता है । 


श्राध्यात्मिक घम की इस यात्रा का प्रेरक बल है श्रद्धा भौर विवेकबुद्धि भ्र्थात्‌ 
प्रज्ञा का समत्व । इस यात्रा में श्रद्धा जीव को मन्मार्ग पर टिकाये रखती है और प्रज्ञा 
उसे उन्मार्ग मे जाने से रोकती है। यह स्थिति ही श्रद्धा श्ौर प्रज्ञा की भूमिका है । 


जैसे-जैसे क्रद्धा भौर प्रज्ञा की भूमिका विकसित होती जाती है, वैसे-वैसे जीव के 
मुलगत शुद्ध स्वरूप का श्रधिकाधिक आाविर्भाव होता जाता है। तब ऐसे प्राध्यात्मिक 
घन्ठ में सत्य, अहिसा अएदि सदगुणों का स्वत. विक्रस होने लगता है ॥ 


भाध्यात्मिक धर्म साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक घमं की भाँति सामुदायिक नही 
है। वह है तो व्यक्तिगत, परन्तु यह साम्प्रदायिक झौर सामाजिक दोनो धर्मों को उज्ज्वल 
फरता है। एक प्रकार से देखें तो झाध्यात्मिक धर्म का इन दोनों धर्मों के साथ कोई 
विरोध नही है, तो दुसरी श्लोर उसका इन धर्मों के साथ कभी-कभी विरोध भी पैदा होता 
है | परन्तु प्राध्यात्मिक धर्म की विशेषता यह है कि वैसे विरोध को कालक्रम से दूर करके 
यह॒उसमेसे मानवजाति के लिए एक नया ही रसायन पैदा करता है भौर साम्प्रदायिक 
धर्म के छोटे-बडे चौकों को भेदकर सामाजिक धर्म की संकुचित सीमाओ्नों को विशाल 
बनाता है | इसीलिए हम देखते हैं कि मूलतः व्यक्तिगत होने पर भी यह आध्यात्मिक 
धर्म मानवजाति के लिये सदा श्राशीर्वाद रूप ही रहा है । 


इस प्रकार धर्म के इन तीन पहलुभों के द्वारा मानवधर्म की समग्र प्राकृति प्रंकित 
हुई है। 
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भारतीय तथा विश्व के इतर धर्मों के बारे में मंग्रेजी प्रादि माधाप्ं में प्रनेक 
पुस्तकें पठनीय हैं। कई भारतीय भाषाओं में भी इस विषय की पुस्तकों उपलब्ध हैं, 
तथापि मैं यहाँ तो दो पुस्तकों का निर्देश करना योग्य समझता हूँ, जो इस विषय के 
जिशासुझों के लिए खास पठनीय है । पहली पुस्तक है श्री जे० ए० मेंक्यूलोश-जलिखित 
रिलाइांता ; 468 087 ब्यावे 707ाड (7९ प्रशकफरोंल ?लंशला$, 
[.07009, !904). दूसरी पुस्तक गुजराती मे जिसका नाम है 'धर्मवर्णन' (प्रक्राशक : 
प्राच्यविद्या मंदिर, बडोदा)। इसके लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय डॉ० शझानन्दश्शंकर 
बापुमाई झुव है । निस्सन्देह डॉ० ध्रुव की यह पुस्तक इतनी झ्धिक प्रामाणिक प्रौर 
उपयोगी है कि कम से कम सभी जिज्ञासु भारतवासियों के लिए यह पठनीय है . 


धर्म एवं बदलते हुए मूल्य 
नथमल ठादिया 


(१) जो वस्तु हमें इष्ट है वही हमारे लिए मूल्य है। उस इृष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के साधन भी मूल्य ही हैं। उदाहरणार्थ--पुत्र, विस एवं स्वर्गादि लोक 
मुल्य हैं, एवं उनकी प्राप्ति के साधन रूप से दृष्ट याग-यज्ञ, ब्रत, तपस्या प्रादि 
भी मुल्य हैं। दृष्ट मुल्यों को हम साध्य-मूल्य कह सकते हैं एवं उनकी प्राप्ति के 
उपायों को हम साधन-मुल्य की संज्ञा दे सकते हैं। बुद्ध ने प्रविद्या एवं तृष्णा को 
सांसारिक जीवन का हेतु माना । भगवान्‌ महावीर ने इसी बात को मोहनीय कर्म 
मानकर स्पष्ट किया । योग-दर्शन मे तृष्णा को राग कहा गया है । योग-भाष्य (१.७) मे 
राग की व्यास्या इस प्रकार है-- 

सुखाभिशस्य सुखानुस्मृतिपुर्वं सुखे तत्साधने वा यो गर्भ., तृष्णा, लोभ:, स राग: । 

श्र्थात्‌, जिस व्यक्ति ने श्रतीत मे सुख का प्रनुभव किया है, उस व्यक्ति के मन में, उस 
अ्रतीत श्रतुभव के स्मरण के कारण, जो सुख एवं सुख के साधनों के प्रति झ्ासक्ति, 
तृष्णा एवं लोभ है, वही राग है । बचुँकि भारतीय सभी दर्शन संसार को प्रमादि मानते 
हैं, प्रत: यह तृष्णा भी झनादि है एवं कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है । 
श्राधुनिक युग मे फ्रायड ने इस तत्व को कामतृष्णा (]00) की सज्ञा दी है, जिसे वे 
अ्रनादि एवं भ्रनन्त मानते हैं, जबकि भारतीय दर्शन उसके आ्रात्यन्तिक उन्मूलन के साधनों 
में भी विश्वास रखते हैं । यह तृष्णा सभी सासारिक मूल्यों का बीज है। इसके विपरीत 
दूसरे नैतिक एवं धाध्यात्मिक मुल्य भी माने गये हैं जो मनुष्य को एक उच्च स्तर पर 
ले जाते हैं। एन दो प्रकार के मूल्यों के बारे में बैदिक दाशंनिकों मे मौलिक विवाद रहा 
है; जिसकी ए क मनोरंजक चर्चा हम साख्य ग्रन्थ प्रुक्तिवोपिका (पृष्ठ १६-१७, दिल्‍ली, 
१९६७) में पाते हैं । प्राचीन बेदिक धर्म मे तरिविध एथणाझो को योग्य स्थान प्राप्त था । 
पर उपनिषद्‌ काल मे संन्यास को प्रधानता मिली, जिसकी पराकाष्ठा हम सांख्य-दर्शोन मे 
देखते हैं। मीमांसक दर्शन सदेव प्राचोन वैदिक धर्म का समर्थक रहा, यद्यपि उपनिषदों 
का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया एवं शांकर वेदास्त में उसका पर्यवसान हुआ । 
युक्तिदीपिका में ये दो पक्ष, प्रत्याग-पक्ष एवं संत्यांस-पक्ष के रूप में उभर आये हैं। सांख्य 
दार्शनिक भी वेद का प्रामाण्य प्रस्वीकार नहीं करते हैं (बही, पृष्ठ १६), पर वे झपना 
सिद्धान्त वेदों के उन भ्रंशों से फलित करते हैं, जिनमें संस्यास का उपदेश दिया गया है । 
झपने पक्ष में बहुदारण्यक (४. ४. २२) का तिम्नोक्त वाक्य उद्धृत करते हैं :-. 


१. जेल युवक संध, बम्बई, के तत्वावधान में भारतीय विद्या भवन में १८ अगस्त, 
१६७१ को दिया गया भाषण । 
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एतमेव विदित्वा सुनिर्भवति, एतमेव प्रन्नाजिनों लोकमिड्छन्त: प्रश्जन्ति 
एतड्ध सम थे तस्‍्पुर्वा विद्वांसः प्रजाँ न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामों 
येषां नोध्यमात्माध्यं लोक इति, ते ह सम पुत्रेषणायाश्व लोकेषणायाश्व 
व्युत्थायाथ मिक्षाच्य चरन्ति । 
भर्थात्‌, इस ब्रह्म को ही जान कर मुनि होता है, इसी ब्रह्मलोक की इच्छा से 
संन्यासी लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि पहले के ऋषि सन्‍्तति की 
कामना नहीं करते थे--हमें सन्‍्तति से क्‍या प्रयोजन ? हमारे लिए, यह ब्रह्म ही धात्मा 
है, लोक है। ऐसे ऋषि पुत्र-कामना, वित्त-कामना एवं लोक-कामना से परे होकर 
मभिक्षाटन से जीवन यापन्र करते हैं । 
इसके विपरीत मीमांसक भ्रपने श्रत्याग सिद्धान्त के पक्ष मे निम्नोक्त वाक्य उद्धृत्‌ 
करते हैं :--- 
(क) जरामयंमतेत्‌ सत्र॑ यदग्निहोत्रदर्श पौर्ण मासा, जरया हू एतस्मात्‌ सन्नाद्विमुच्यते, 
मृत्युना च (शावर-भाष्य २४.४) । भ्र्थात्‌ ये प्रग्निहोत्र एवं दर्शपो्णंमास शाश्वत यज्ञ हैं । 
जरा या मृत्यु भ्राने पर ही इन कत्तंथ्यों से पुरुष मुक्त हो सकता है । 


(ख) कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं॑ समा. (ईशावास्योपनिषत्‌, २)। भ्र्थात्‌ 
विहित कर्मों का श्रनुष्ठान करता हुप्र। सौ वर्ष तक जीने की कामता करे। 


इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्ष अपने-अपने ध्येय की प्राप्ति 
के लिए दो भिन्‍त मार्ग भ्रपताते रहे । मीमांसक स्वर्ग को ही उच्चतम ध्येय मानते हैं यद्यपि 
परवर्ती काल में उनका स्वर्ग मोक्ष जैसा ही बन गया। साध्य-धूत-मूल्य बदल गया, पर 
साधन-भूत-मूल्य के बारे मे नये मत के साथ प्राचीन मत का साम्जस्य स्थापित नही हो 
पाया । जैन एवं बौद्ध धर्म, जो मोक्षवादी हैं, यश्ञ एवं ब्राह्मण शब्दों की नवीन व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं। उत्तराध्ययन-सूत्र के हरिकफेशीयाध्ययन (४३-४६) एवं यज्ञीयाध्ययन 
(१६-३३) इस प्रसंग में दृषृग्य हैं। पालि पिटक के सुतनिपात के ब्राह्मण-धम्मिक सुत्त 
(१६-२६) में पशु-यज्ञों की उत्पत्ति के कारण बताये गये हैं तथा वही (१२) चावल, 
घृत भ्ादि से किये जाने वाले प्राचीव यज्ञों का भी उल्लेख है। यज्ञ की नवीन व्याख्या 
हम माघसुत्त मे देखते हैं। धम्मपद के ब्राह्मणवर् मे ब्लाह्मरा का स्वरूप बताया गया है। 
संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानतया साधनभूत मुल्यों के प्रश्न पर 
हमारे दार्शनिक सम्प्रदाय इन दो विभागों में बंट गये--(१) कर्मकाण्डी सम्प्रदाय एवं 
(२) संन्‍्यासी सम्प्रदाय । 
कर्मकाण्डी सम्प्रदाय के उदाहरणार्थ हम बुर्गासप्तशतों में भक्त द्वार। देवी को 
संबोधित निम्मोक्त प्रार्थना को ले सकते हैं :-- 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परम सुखम्‌ । 
रूप देहि जय॑ देहि यशों देहि द्विदों जहि ॥ 
भर्थात्‌, युझे सौभाग्य दो, धारोग्य दो, उत्कृष्ट सुख दो, जय दो, यश दो, भेरे 
शत्रुओं का नाश करो। 
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दूसरी भोर, नियृत्ति-मांगी जैन भ्राचाथं समस्तमद्‌ स्वामी की निम्नोदधुत स्थुति 
को हम देख सकते हैं, जिसमें उपयुक्त प्रवृत्ति मार्ग को त्याज्य बताया गया है (स्वचभ्सू 
स्लोशज, ४१) :--- 
अपत्यवित्तोततलोकतच्ण या तपस्विन: केचन कर्म कुव॑ते । 
भवान्पुन॑जेस्म-ज रा-जिहासया त्रयीं प्रवृति समधीरवारणत्‌ ॥ 


प्र्थात्‌, कितने ही तपस्वी जन संतान, धन तथा परलोक की तृथ्णा के बशीभूृत 
होकर कर्मकाण्ड में रत रहते हैं। परन्तु श्राप सममावी हैं एवं भापने पुनर्जन्म एवं जरा 
को दूर करने की इज्छा से मन, वचन तथा काय--इन तीनों की प्रवृत्ति को रोका है। 


हमसे ऊपर कुछ सांसारिक मूल्यों की चर्चा की। इन मूल्यों का वर्गीकरण प्र्थ 
और काम के रूप मे भी किया जाता है। धम्म, भ्र्थ काम एवं मोक्ष ये चार पृरुषाये हैं । 
इनमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है, तथा घर्म उस परम पुरुषार्थ तक पहुँचने का मार्ग है। ऐसे 
तो श्र्थ एवं काम का झ्ााषार भी धर्म ही है, क्योंकि धर्म रहित अर्थ एवं काम भ्रन्त से 
ग्रहितकर ही सिद्ध होते हैं। धर्म भी श्रथे एवं काम के बिना पनप तहीं सकता । इस प्र्थ 
में धर्म-पुरुषार्थ भ्रथं एवं काम का मूल भी है श्ौर फल भी। श्रीमज्भुगवबगोता उपयुक्त 
चारों पुरुषा्ों मे सामंजस्य स्थापन करने का प्रयत्न करती है। जैन एवं स्थविरवादी 
बौद्ध मोक्ष-पुरुषा्य को ही प्रधानता देते हैं एवं निवृत्तिप्रधान धर्म को ही एकमात्र 
मोक्षमार्ग मानते है। महायानी बौद्धों का मत इस विषय में करीब-करीब गीता जैसा ही 
है । मोक्ष केवल एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, उसका सम्बन्ध समाज के सभी भ्रंगों से है 
जो भ्रविभाज्य रूप से जुडे हुए हैं । 


आ्राध्यात्मिक मूल्यों के प्रन्तर्गत प्रहिसा, प्रपरिग्रह प्रादि गिनाये जायेगे, 
जिनका परम साध्य मोक्ष है, यद्यपि सांसारिक हित की प्राप्ति के लिए भी वे 
प्रमावश्यक हैं । 


(२) मुल्यों की इस सामान्य चर्चा के बाद श्रव धर्म के बारे में कुछ विचार 
करता प्रावश्यक है। कुछ धर्म ईश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को ही विश्व-व्यवस्था के 
मूल नियन्‍्ता के छप में मानते हैं। हन धर्मों से निन्‍म कुछ ऐसे धर्म भी हैं, जो 
भपने कर्म-सिद्धान्तों के भ्राधार पर ही विश्वव्यवस्था की व्याख्या करते हैं। इनके 
मत में कमंतत्व ही चराचर जगत्‌ का नियन्ता है। कुछ ऐसे धर्म भी है जो ऐसा 
एक ग्रद्देत तस्‍्व मानते हैं, जो स्वयं ही उपादान एवं निमित कारण के रूप में चराचर 
जगत्‌ के मूल में विद्यमान है। प्राघुनिक चिन्तन इस प्रन्तिम विचार-घारा के श्रमुकूल 
है। ईश्वरवादी धर्म उपास्य सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के बिना धर्म की कल्पना हीं नहीं 
कर सकते । उसी तरह निरीश्वरवादी, जैसे जैन एवं बौद्ध ध्मं, यह समझने में प्रसमर्थ 
हैं कि ईश्वर कैसे इस विषमता पूर्ण जगत्‌ के कर्ता हो सकते हैं। जड़ जगत्‌ के 
वैज्ञानिक नियम एवं मनोजगत्‌ के कुछ रहस्यों का प्राधुनिक सफल विश्लेषण हमे तीसरी 
विचार-घारा की प्रोर स्वतः ग्राकुष्ट करते हैं। कुछ भी हो, पर समाज-व्यवस्था 
के लिए भोतिक उन्नति, जिसका समावैक्ष प्र्थ एवं काम पृथ्वाये में किया जा सकता 
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है, के साथ अहिंसा, भपरिग्रह, भादि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की भावश्यकता 
धनिवाय है। हम प्रपना यह प्रध्ययन्त, सहूलियत की दष्टि से, भारतीय धर्मों तक दी 
सींभित रखेंग्रे, ताकि इन धर्मों में विवेचित मूल्यों के इतिहास पर हम विदोष रूप से 
प्रकाश डॉल सके । 

(३) मूल्यों फे विवेचन के प्रसज्ू मे हमने ऊपर कुछ मृल्यों का उल्लेख किया 
है, जैसे यागन्यज्ञ, ब्रत, तपस्या, मोक्ष श्रादि। श्रब हम देखें कि किस तरह मुल्य 
बदलते हैं । 

एक ही नाम से प्रसिद्ध मूल्य का स्वरूप भिन्‍ल-भिन्‍न धर्मों में सिन्‍न-भिन्‍ने 
प्रकार का हो सकता है। उदाहरणार्थ मोक्ष को लीजिए। जैन, बौद्ध, वेदान्त 
प्रादि दर्शनों में मोक्ष के स्वरूप भिन्‍न भिन्‍न हैं, यद्यपि उन सबों के लिए मुक्ति, 
मोक्ष, निर्वाएं जैसे शब्द निविवाद रूप से व्यबहुत होते थे। इस प्रकार के भेद 
को हम तियंक्‌ भेद कह सकते हैं, जो एक ही शब्द के समकालीन विभिन्‍न प्रथों का 
द्योतक है। समकालीन धर्मों मे विभिन्‍न प्रथेवाची यज्ञ शब्द भी इस तियेक्‌ भेद का 
दष्टान्त है । 


इसी तरह यह भी देखा जाता है कि एक ही शब्द एक ही घमं-सम्प्रदाय में 

भिस्म-मिन्न काल में भिन्‍त-भिन्‍न प्र्थ धारण करता हुप्रा गुजरता है। उदाहरणारथे 
यज्ञ शब्द को लीजिये। अ्रीमद्भगवद्‌गीता मे सर्वंगत ब्रह्म ही यज्ञ मे सदा श्रधिष्ठित 
माना गया है--तस्मात्‌ सर्वंगत ब्रह्म नित्य ये प्रतिष्ठितम्‌ (३.१५) । श्रनासक्त कर्म ही 
वैदिक यज्ञ का तात्पयं है (३.१६) ! गीता (४.२४) स्पष्टरूपेशा कहती है--श्रप ण भर्थात्‌ 
हवन करने की क्रिया ब्रह्म है, हथि' प्र्थात्‌ प्रपंण करने का द्रव्य ब्रह्म है. अ्रह्मार्ति भे 
ब्रह्म ते हवन किया है--इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सभी कर्म ब्रह्ममय हैं, उसको ब्रह्म ही 
मिलता है : 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविव्न ह्वाग्ती ब्रह्मणा हुतम। 

ब्रहेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
झपने समय तक विकसित विभिन्‍्त यक्ञों की सूची गीसा (४.२८) मे इस प्रकार प्रस्तुत 
की गई है : 

द्रब्ययज्ञास्त पो दञ्ञा थोगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञाश्व यतय: संशितद्ता: ॥ 
पर्यात्‌, तीक्श द्रत का भ्राचरण करने वाले यति कोई द्रव्य रूप, कोई तप रूप, कोई 
योग रूप, कोई स्वाध्याय रूप और कोई ज्ञान रूप यज्ञ किया करते हैं। इसी प्रसंग में 
प्राखिर (४.३२-३) में कहा गया है : 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 

कर्मजान्‌ विद्धि तान्सवनियं शात्वा विमोक््यसे ॥ 

क्षेयान्‌ द्रव्यभयादशाज्ञानयज्ञः: परन्तप | 

सबब कर्मालि]ल पार्थ ज्ञानि परिसमाप्यते ॥ 
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धर्यात्‌, “इस प्रकार भाँति-भाँति के यज्ञ ब्रह्म के ही मुख में झरपित हैं। यह जानो कि वे 
सब्र कर्म से मिष्पन्न होते हैं। यह जान हो जाने से तू मुक्त हो जायगा। है परन्तप ! 
द्रष्यमय यश की प्रपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ ! सब प्रकार के समस्त 
कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है|?” भक्तिमा्गियों के लिए गीवाकार जपयकज्ञ का 
विधान इस प्रकार करते हैं (१०.२५)--अज्ञानां जपयशोईस्मि; भर्थात्‌, यज्ञों मे मैं स्वयं 
जपयन्ञ हैं । मनस्मति (३,७०-१) के पाँच महायश भी इस प्रसंग मे मननीय हैं। यज्ञ शब्द 
का पुरा इतिहास इस तरह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार के कालिक भेद को हम 
ऊध्वंगामी परिवतंन कह सकते हैं । 


उक्त उच्वेंगामी परिवर्तन के दृष्टान्त के रूप में योग शब्द को भी लिया जा सकता 
है | योग शब्द का प्राचीन अर्थ था चित्तवृत्तियों का निरोध (योगश्थिसबशिभिरोध:-- 
योगसूत्र, १ २) । परन्तु गोता (२.४८) के भ्रनुसार योग का प्रर्थ है कार्य की सिद्धि या 
प्रसिद्धि जो भी हो, उसमे समभाव रखना । कर्म करने की कुशलता को भी गौता में 
योग कहा गया है. योग: कर्मसु कौशलम (२.५०) | 
यहाँ योग शब्द का प्र है कर्मंयोग । मीमांसकों के क्ंकाण्ड के स्थान पर करमयोग 
की स्थापना करते हुए गीताकार ने संनन्‍्यासमार्ग का भी परुतमू ल्योंकन किया जो इस 
प्रकार है (गीता, ५ २) : 
संन्यास: कर्मेयोगहच निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु कमंसंन्‍्यासात्कमंयोगो विशिष्यते | 
भ्र्थात्‌, कर्मेसंन्यास एवं कर्मयोग--ये दोनो मार्ग मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परन्तु इन 
दोनों में कर्संन्यास की श्रपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है। इस तरह हम देखते हैं 
कि योग शब्द जो मूल मे चितसमाधि के प्रथे मे प्रयुक्त था एवं मात्र व्यक्तिगत मुक्ति का 
साधन था, वह उत्तरवर्ती काल मे व्यक्ति एवं समाज के हित साधन की दृष्टि से किये गये 
सभी प्रकार के कतंव्यों का वाचक बन गया। भ्राघुनिक युग मे लोकमान्य तिखक 
(गोता रहस्य, प्रकरण ११) एवं महात्मा गांधी के हाथो में तो यह कमंय्रोग भौर भी 
व्यापक बन गया । गीता के कर्मयोग पर गाघीजी लिखते हैं--'कम करते हुए भी मनुष्य 
बंधन मुक्त कैसे रहे ? जहाँ तक मुझे मालुम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल 
किया है वैसे किसी भी धर्मग्रन्य ने नहीं किया है। गीता का कहना है, फलासक्ति छोड़ो 
भ्रौर कर्म करो, आद्यारहित होकर कम करो, निष्काम होकर कम करो । यह गीता की 
बह ध्वनि है जो भुलाई नही जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते 
हुए भी जो उसका फल छोड़ता हैं बहू चढ़ता है। फल त्याग का यह प्रर्थे नही है कि 
परिणाम के सम्बन्ध मे लापरवाही रहे। परिणाम और साधन का विचार शौर उसका 
ज्ञान श्रत्यावश्यक है । इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किये बिना साधन 
में तन्मथ रहता है वह फलत्यागी है”” (अनासक्तियोग, प्रस्तावना)। गांधी जी श्राग्रे 
लिखते हैं--साधारणत: तो यह माना जाता है कि घर्मं भौर भ्रथं विरोधी वस्तु हैं, 
व्यापार इत्यादि लोकिक व्यवहार में भर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्म को जगह नहीं 
हो सकती, धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म की जगह पघर्मं 
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शोभा देता है भौर भ्र्थ की जगह श्थ । बहुतों से ऐसा कहते हम सुनते हैं ॥ गीताकार 
ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष भोर व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं रखा 
है, वरन्‌ व्यवहार में धर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार में न लाथा जा सके वह धर्म 
नहीं है, मेरी संमक से यह बात गीता में है ।”” योग शब्द की यह झ्राघुनिक व्याख्या 
समयानुकूल मूल्यों के उत्तमणा का एक स्पष्ट उदाहरणा है | 


मृश््यों के ऊष्वंगार्मीं परिवर्तन के प्रसंग में ब्रह्मचयं, प्रपरिग्रह, अहिसा एवं मोक्ष 
तस्व॑ के पुनमू ल्यांकन पर भी विचार किया जा सकता है । 


जननेन्द्रिय के विकारों १२ भ्रंकुश रखना ही ब्रह्मचय का पालन है--ऐसा माना 
गया था । पर गाघीजी से इस परिभाषा को व्यापकता प्रदान की, भौर उसे जीवन में 
उता रने के प्रयत्न किये | वे कहते हैं--'सारे विषयो पर भंकुश रखना ही ब्रह्मचयं है । 
जो दूसरी इन्द्रियों को जहाँ तहाँ भटकने देता है श्रौर एक ही इन्द्रिय को रोकने की 
कोशिश करता है, वह तिष्फल प्रयत्न करता है, इसमे क्‍या शंका है?” (संयम और संतति- 
नियमन, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, भ्रहमदाबाद, १६६२, पृष्ठ ११३) । श्रपने जीवन में 
ब्रह्मचय॑ व्रत उतारने के प्रसंग मे गांधीजी कहते हैं :--“ब्रह्मचये के सम्पूर्ण पालन का भश्रथं 
है ब्रह्मदर्शत । यह ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नही हुआ। यह प्र्थ मेरे सामने क्रम-क्रम से 
अनुभवसिद्ध होता गया । उससे सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्र-वाक्य मैंने ब्राद मे पढ़े । भ्रव 
ब्रह्म चर्म को एक घोर तत्पश्चर्या के रूप मे रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था, 
उसी के सहारे निभना था इसलिये अब उसको विशेषताओं के मुझे नित-नये दर्शन होने 
लगे । इस प्रकार यद्यपि मैं इस व्रत मे से रस लुट रहा था, तो भी कोई यह न माने 
कि मैं उसकी कठिनाई का श्रनुभव नहीं करता था प्राज मुझे ५६ वर्ष पूरे हो के हैं, 
फिर भी इसकी कठिनता का श्रनुभव तो मुझे होता ही है। यह एक प्रसिषारा ब्रत है, 
इसे मैं ग्रधिकाधिक समझ रहा हूँ। और निरन्तर जागृति की प्रावश्यकता का प्रनुभव 
कर रहा हूं” (बही, पृ० १००) ! गाधीजी के बअरह्मचयं विषयक इस पुनमूंल्याकन की दिशा 
वही है जो उनके द्वारा किये गये क्ंयोग सम्बन्धी विकास की है । 


अपरिग्रह शब्द का भ्रर्थ है परिग्रह नही रखना । इस व्रत के पूर्ण पालन के लिए 
सन्‍्यासी लोग वस्त्र तक का त्याग कर देते हैं, क्‍योंकि वस्त्र भी तो श्राखिर में 
परिग्रह ही है। यहा तक तो ठीक है। पर यदि कोई ऐसा समझ ले कि जीवन- 
यात्रार्थे अपनी न्यूनतम भ्रावश्यकता की पूति के लिए जो वस्त्र, पात्र झादि उप- 
करण रखता है वह संन्‍्यासी ही नहीं है, तो परिस्थिति भ्रव्यावहारिक बन जाती है । इस 
प्रघन को लेकर ही शायद जेन संघ श्वेताम्बर एवं दिशम्बर--इन दो भागों में बेंट गया । 
जैनाचाय वाचक्र उमास्वाति ने इस प्रश्न का समाधान--पूर्च्चा परिभ्रहः (मूर्च्छा पर्थात्‌ 
प्रासक्ति ही परिग्रह है, तत्त्वारथसूशत्र ७.१२) ऐसा कह कर किया। इस विषय में गाँधीजी 
कहते हैं--वास्तव में परिग्रह मानसिक ब्रस्तु है। मेरे पास घड़ी है, रस्सी है भौर कच्छ 
(लगोटी) है । इसके भ्रभाव मे यदि मुझे क्लेश होता है तो मैं परिग्रही हैँ। यदि किसी 
को बड़े कम्बल की जरूरत है तो बहू उसे रखे, पर खो जाने पर क्लेश न करे तो वह 
भ्परिग्रही है” (नीति: घममे: दर्शन, याँधी-साहित्य-प्रकाशन, इलाहाबाद, १६६८, पृ० २७)। 
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झडिसा व्रत का धर्य है हिंसा से विरति। दिसा का स्थूल अर्थ है प्राश्थि-क्य । 
इस प्राणि-वध से बचने के लिए जैस धरम में कई नियम, किये गये हैं, जिनका पालन 
शंसं भव नहीं तो प्रत्यग्त दुष्कर तो है ही । भारतीय धर्मों के इतिहास में भ्रहिसा-सिद्धास्त 
भ्रह्यन्त घतिष्ट रूप से जेन धर्म से सम्बद्ध है। व्रब्य-हिसा भौर साव-हिसा का विश्लेषण 
जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। भहिसा पर जेत धर्म ने इतता अधिक भार 
दिया कि जैस सम्प्रदाय निवुत्तिमार्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गया एवं अ्रध्यावहारिक- 
सा प्रतीत होने लगा। फलस्वरूप जैनेतर विन्तक जैन धर्म को भ्रति दु साध्य समझने 
लगे। दूसरी भ्रोर बौद्ध धर में झहिसा को इतता शिथिल कर दिया गया कि बौद्ध 
धर्म की लोग कटु प्रालोचना करने लगे। परन्तु परवर्ती काल में वाचक उमास्वाति 
ने हिंसा का जो लक्षण किया वह भारतीय दर्शन को जैन दर्शन की एक प्रमुल्य 
देन कही जा सकती है । पातंजल-योग-साष्य (२.३०) मे प्हिसा का लक्षण निम्नाकित 
प्रकार किया गया था-- 


प्रहिसा सवंधा संबंदा सर्वभूतानामनभिद्रोह । 
भ्र्थात्‌, किसी प्रकार से किसी जीव का पीड़न नही करना ही अभ्रहिसा है। प्राचार्य 


वसुबन्धु अपने अभिषर्मकोश (४.७३) में प्राणातिपात (८ हिंसा) की व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं :-- 


प्राणातिपात: संचिन्त्य परस्याश्वान्तिमारणम्‌ । 


पर्थात, मारने की इच्छा से दूसरे प्राणी का आन्तिरहित (पभ्रचूक) हनन करना ही 
प्राशातिपात है। उपर्युक्त दोनों लक्षणों मे पीडित था हनन क्रिया को ही महत्त्व 
दिया गया है। परन्तु वाचक उमास्वाति ने हिंसा के लक्षण में प्रमत्त योग का 
ही प्राधान्य दिया है। ये कहते हैं (तस्वायंसूत्र, ७.५)-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्रशणव्यपरोपणं हिसा । 

भर्थातू, प्रमत्तयोग से होने वाला प्राणवध हिसा है। इस सूत्र का स्पष्टीकरण 
पंडित श्री सुखलालजी ने इस प्रकार किया है--“हिंसा की व्याख्या दो प्रंशों द्वारा 
पूरी की गई है। पहला पश्रंश है - श्रमत्तयोग भ्र्थात्‌ रागइषयुक्त श्रथण प्रसावधान 
प्रवृत्ति, झौर दूसरा है--प्राणवध । पहला अंश कारण रूप में और दूसरा काये रूप 
में है। इसका फलित भर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है ।”” 
उपर्युक्त चर्चा से यह फलित होता है कि जैन दर्शन में हिसा-श्रद्धिता के प्रश्म को 
जैसा महत्व दिया गया है वसा जैनेतर दर्शानों में परिलक्षित नहीं होता। गांधीजी 
ने अपने अनासक्तियोग मे भहिसा के स्वरूप को झोौर शप्रधिक विकसित किया। गोता 
का तात्पयं फलल्याग तथा प्रहिसा में है,न कि मौतिक मुद्ध में। गीता में पशुहिसा 
का समर्थन नहीं किया गया है। गोता की गहराई से नये-तये अर्थ निकाले जा सकते हैं, 
धयोंकि वहु एक महाकाज्य है। भपने समय तक में विकसित नेतिक तथा श्राध्यात्मिक 
मूल्यों का तवीकरण शौता ने किया एवं युमन्युग में होने वाले परिष्तमों को 
घोतित करते की शक्ति भी उसके महाशब्दों में विद्यमान है। भनासक्तियोष 
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की शिक्षा गांधीजी ने गोता से प्राप्त की एवं उसके तात्पर्य को पर्याप्त मात्रा 
में विस्तुत भी किया। गांधीजी के निम्नोक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
वे कहते हैं--“गीता सूत्रग्नन्थ नहीं है। पोता एक भमहान्‌ धर्मकाव्य है। उसमें जितने 
गहरे उतरिये उतने ही उसमें से नये और सुन्दर भ्रथं लीजिये । गीता जनसमाज के लिए 
है, उसमे एक ही बात को श्रनेक प्रकार से कहा है । अ्रतः गीता में झ्राये हुए महाशब्दों 
का भथ युग-युग मे बदलता झौर विस्तृत होता रहेगा। गीता का मृलमंच कभी नहीं 
बदल सकता । वह मंत्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति से जिश्नासु चाहे 
जो पभ्र्थं कर सकता है। गीता विधिनिषेव बतलाने वाली भी नहीं है। एक के लिए जो 
विहित होता है, वही दूमरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश मे जो 
विहित होता है, वह दूसरे काल मे, दूभरे देश मे निषिद्ध हो सकता है। निषिठध केवल 
फलापक्ति है, विहित है भ्नासक्ति” (श्रनासक्तियोग, प्रस्तावना)। युग, परिस्थिति एवं 
वैज्ञानिक प्रकाश के भ्रनुकूल धर्म में या धार्मिक मूल्यों में परिवर्तत होना स्वाभाविक है । 
यह गीता का निष्कर्ष है। गांधीजी के जीवन मे हम सभी "भारतीय धर्मों का मुतिमान्‌ 
समन्वय पाते हैं, एवं यदि यहु कहा जाय कि गाधीजी ही एकमाश्र ऐसे महापुरुष हैं जिनके 
जीवन में हिन्दू, बौद्ध एवं जैन धर्म के उच्च प्रादर्श पृर्णरूपेण प्रतिफलित हुए हैं तो 
ग्रत्युक्ति नही होगी । गाधीजी श्रति-कर्मी होते हुए भी श्रति-श्रकर्मी थे। प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति का पारस्परिक विरोध, जो ब्राह्मण एवं श्रमण परम्पराश्रों के दृ्टिबिन्दुओं मे 
निहित था, गाँधीजी के जीवन में शान्त हो गया। जैन अ्रहिसा की सच्ची व्याख्या तो 
वर्तमान युग में गाधीजी के जीवन में ही दृष्टिगोचर होती है। युद्ध भ्ौर शान्ति के क्षेत्र 
में गाधीजी ने भ्रहिसा के प्रयोग किए एवं फलस्वरूप सत्याग्रह की कहपना शझ्राई | 
नरसंहारी युद्ध का कोई प्रतिद्वन्द्री विकल्प हो सकता है तो वह सत्याग्रह ही है । 

भ्रब॒ हम मोक्ष तस्व फे विकास पर दृष्टि डालें। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग की 
कल्पना के बाद ही भाई होगी । हो सकता है दोनों कल्पनायें स्वतंत्र रूप से उत्पन्त हुई 
हों । कुछ भी हो, पर मोक्षवाद क्रमश. प्रबल होता गया एवं स्वरगंवाद संकुचित होता 
गया | प्राय, सभी मोक्षयादी संसार को दु.खमय मानते हैं। सांख्यकारिका (कारिका १) 
का निम्तोक्त कथन सामान्‍्यत्त: प्राय” सभी मोक्षवादी धर्मों को मान्य है-- 

दु.खन्रयामभिधाताज्जिज्ञासा तदपधातके हेती। 


प्र्धात्‌, भाधष्यात्मिक, प्राधिभौतिक एवं झ्ाधिदेविक-- इन त्रिविध दुःखों से पीड़ित होने 
के कारण, उन दु.खों को नाश करने वाले हेतु को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है ! 
दुख से सदा के लिए मुक्ति पाना इन सभी धर्मों का ध्येय है, फिर भले ही मोक्ष या 
निर्वाण को सब्चिदानन्द रूप माना जाय, या शुद्ध चेतना रूप माता जाय, या ज्ञान, 
अशान, सुख, दुःख ध्रादि विशेष गुणों से रहित प्रात्मा की शुद्ध स्थिति रूप ही माना 
जाय । भले बुरे सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। संसार में रहकर 
सांसारिक दुःखषों को दूर करने तथा सुव्यवस्थित समाज निर्माणारे प्रथल्व करने की दिशा 
में भी ये धर्म प्रवृत्त रहे । पर, चूंकि निदृत्ति-प्रधान साधना द्वारा व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त 
करना ही इस भर्मों का सुझ्य उद्देश्य या, वहु सामाजिक प्रवृत्ति प्राध्यात्मिक धर्म का 
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अनियाय॑ एवं प्रविभाज्य धंग तहीं इन सकी । परन्तु महायानी ओड़ों ने ऐसी प्रदुत्ति 
को अर्म का झत्तरंग भाना। हौतयाती बौट़ों ते बलेशादरण भ्रदात्‌ सोम, होंप छ्स 
मीह से युक्त होने को ही निर्वाण माना, जिसे महायानी थोठ़ों ने स्वीकार भहीं किया । 
विश्व के सर्वागोण हितसाथन को ही उन्होंने धर्म का एकमात्र उददँश्य माना एवं उसी 
उद्देष्य से प्रेरित होकर बोधिचित्त की कल्पना की। बोजिचर्यावतार (३ ७-१०) में 
बोधिचित्तगत संझल्प का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


ग्लानानामस्मि भैषज्यं भवेयं बेच्च एव च। 
तदुपदथायकश्चे व यावद्रोगापुनभव: ॥। 


क्षुत्िपिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्ष णै: । 
दुर्भिक्षान्तरकल्पेषू. भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 
दरिद्ाणां च सक्वानां निधि: स्थामहमक्षय: । 
नानोपकरणाकार रुपतिष्ठेयमग्रत. ॥! 
प्रात्मभावांस्तथा भोगान्‌ स्वेत्रयनष्वगतं शुभम्‌ । 
निरपेक्षस्त्यजाम्पेष. सत््यासवंधथेंसिद्धये ॥ 


प्र्थात्‌, “व्याधि पीडितों के लिए में भौषध बनूं. एवं उनकी रोग निवृत्ति तक मैं उनका 
वैद्य एवं परिचारक बना रहू। मैं प्राणियों की क्षुषा एवं पिपासा की व्यथा को 
सतत प्रश्न-पान प्रादि के सम्पादन द्वारा दुर करना चाहता हूँ। दुर्भिक्षग्रस्त भ्रन्तरकल्पों 
में में पान तथा भोजन के रुप मे परिणत होना चाहता हूँ। दरिद्व प्राणियों के लिए हैं 
ग्रक्षय धनराशि बनना, तथा विविध उपकरण बनकर उनके सामने उपस्थित होना 
चाहता हूँ । मै निष्काम भाव से, प्रपने दरीरो का, भोगों का एवं भतीत, भ्रनागत तथा 
बर्तमान तीनो कालों मे प्रजित पुष्य फलों का त्याग सब प्राणि्रों के प्रभ्युदय एवं 
निश्रेयस की सिद्धि के निमित्त करता हूँ ।”? बोधिसत्त्व तब तक मोक्ष प्राप्त करना नहीं 
चाहता जबतक एक भी प्राणी संसार मे किसी प्रकार का दु'ख भोग करता हो । मोक्ष 
की यह उदात्त कल्पना बौद्ध धरम -की एक पअ्पूर्व देव है। इस कल्पना के सूल में है दुःखाते 
प्राणियों के )्रति सतत सक्रिय भ्सीम करुणा एवं भ्रनन्त प्रज्ञा। भगवान्‌ बुद्ध के सदृधर्म 
का विकास उत्तरोत्तर होता गया, जिसमे इस कल्पना को एक धत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हुआ । 


बदलने हुए मूल्यों के इस विवेचन के प्रसंग में पयु षण पवव॑ की चर्चा करता भी 
भसंगत नहीं होगा । पथु षण का श्र है नियत स्थान में वास करना वर्षावासार्थ उपयुक्त 
स्थान का चुनाव भाद्र शुक्ला पंचमी तक कर लेना भावश्यक माना गया था। परत: इस 
तिधि को श्न्त में या श्रादि मे रख कर उसके ८ दिन पूर्व या १० दिन पश्चात्‌ तक 
पर्यषण या दशलक्षणी पर्व मताने की प्रथा चल पड़ी । हिन्दू, जैन एवं बौद्ध प्रन्‍्यों से 
वर्धावास की चर्चाओं के तुलनात्मक पह्रध्ययन से पर्युषण पर्व के क्रमविकास पर काफी 
प्रकाश डाला जा सकता है। तात्पयं यह है कि हमारे घामिक पर्व के स्वरूप भी युग-युग 
में प्रयोजनामुलार बदलते रहे हैं। 

२० 
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(४) स्व धर्म एवं मूल्यों के पारस्परिक सम्बन्ध पर कुछ विशेष विधार करता 
भावश्यक है । जिन धर्मों में विएव के ख्रष्टा एवं तियन्ता के रूप में ईदवर या प्रजामति 
की कल्पना की जाती है, उत घर्मों मे सासारिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सभी मुस्यों का 
झाधार ईश्वर ही हैं। गीता (३.१०-१२) के निम्नोक्‍्त ए्लोकों से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है :-- 

सहयज्ञा: प्रजा: सृष्द्वा पुरोवाच प्रजापति: | 
प्रनेन प्रसविष्यध्वमेष घो5स्तिवष्टकामधुक ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावषस्तु व । 
परस्पर भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्थथ || 
इध्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभ्नाविता: । 
तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुडकते स्तेन एवं स* | 

भर्थाव, “प्रारम्भ में यश्सहित प्रजा की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा ने उनसे कहा-- 
इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी इृद्धि हो--यह तुम्हारी कामधेनु बने | तुम इससे देवताभ्रों 
को सन्तुष्ट करते रहो, भ्रौर वे देवता तुम्हे संतुष्ट करते रहे। इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय: प्राप्त कर लो। यज्ञ से संतुष्ट 
होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित भोग तुम्हे देंगे। उन्हीं का दिया हुआझा 
उन्हें वापिस न देकर जो केवल स्वयं उपभोग करता है वह सचमुच 
चोर है ।” देव, मनुष्य, पशु एवं वनस्पति सहित सारे चराचर जगत्‌ को ईश्वर 
संचालित करते हैं एवं उनके कर्मानुसार उन्हें फल देते है । प्रात्मा, पुनर्जेन्म एवं कर्म इन 
ईश्वरवादी धर्मों को भी मान्य हैं । भ्रनीश्वरवादी जैन, बौद्ध आदि धर्मो मे आत्मा या 
विज्ञान तत्त्व को ही ईइवर के सारे अधिकार दे दिये गये है | प्रात्मा रवतंत्र है । कर्मों का 
कर्ता एवं भोक्ता वह स्वयं है। श्रात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है। सर्वेज्ञ बनने की योग्यता भी 
उसमे है। गीता के उपर्युक्तप्रजापति के स्थान पर जैन धर्म ने अपने प्रादि दीथेड्धूर 
भगवान्‌ ऋषभदेव को प्भिषिक्त किया, जो प्रपने ही प्रयत्नों से सर्वज्ञत्व प्राप्त कर जगत्‌ 
के प्रथम धर्मप्रवतेक बने । उनकी स्तुति करते हुए जैनाचार्य स्वामी समन्तभद्द कहते हैं .-- 
(स्वयस्पुस्तो त्र, १, २, ५) :-- 

स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले समंजस-ज्ञान-विभुति-चक्षुषा । 

विराजितं येत विधुन्वता तम क्षपाकरेणेव गुुणोत्त्करे. करे. ।!१॥ 

प्रजापतियं. प्रथमं जिजीविषु शशास क्ृष्यादिषु कमंसु प्रजा: । 

प्रचुद्धतत््व: पुनरदुभुतोदयों ममत्वतो निविविदे विदांवर: ॥२॥। 

(पुनातु चेतो मम नाभिनन्दन पंक्ति ३, श्लोक ५) 

प्र्थात्‌, “(वह नाभिनन्दत श्री ऋषमदेव मेरे प्रन्त करण को पवित्र करें), जो स्वयस्थू 
थे (भर्थात्‌ जो बिना किसी दूसरे के उपदेश के श्रात्म-बिकास को प्राप्त हुए थे), जो 
प्राणियों के हित के लिए भूमण्हल पर सम्यक्‌ ज्ञान को विभूति रूप नेत्र के धारक ये और 
अपने गुणसमूह रूप किरणों से भज्ञानधकार को दूर करते हुए पृथ्वीतल पर ऐसे शोभाय- 
मान ये जैसे कि प्रपनी प्रकाशकत्वादिगुराविशिष्ट किरणों से रात्रि के भन्‍्धकार को हुर 
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करता हुआ पू्ण चन्द्रमा सुशीमित होता है; जिन्होंने प्रथम प्रजापति के रूप में (देश, काल 
झौर प्रजा-वरिस्थिति के) तस्यों को प्रच्छी तरह से जानकर जीवनोपाय कौ जानने की इच्छा 
रखनेवाले प्रजाजनों को सबसे पहले कृषि झादि कर्मों में शिक्षित किया, झौर' फिर 
हैयोपादेय तश्व का विशेष ज्ञान भ्राप्त करके प्राश्वयंकारी प्रकाश को प्राप्त होते हुए जो 
ममत्व से ही विरक्त हो गये, एवं इस तरह जो तस्‍्ववेत्ताप्रों में श्रेष्ठ हुए ।” भतः यह्‌ 
स्पष्ट है कि ज़ेन धर्म के अनुपार भी मुल्यों का उद्धव धर्म-प्रवर्तकों से ही होता है । 
प्राचीन बौद्ध धर्म की भी इस विषय में यही स्थिति रही। महायान बौद्ध धर्म 
में श्रवश्य इसमे प्रामुल परिवतंन हुप्रा। बोधिसस्‍्व स्वयं उन मुल्यों के रूप मे सत॥। 
प्रवतरित होना चाहता है, जैताकि हमने ऊपर बोषिचर्याबतार ग्रन्थ के उद्धरण में देखा 
वेदान्त दर्शन में भी ऐप्ते विकास की सभावना रही, पर शायद वह साकार नहीं 
हो पाई । 

धर्मों के साथ मूल्य श्रमिन्न रूपेण संदिलछ हैं। हमने यह देखा । हम यह भी कह 
सकते हैं कि धर्म मुल्यगर्मित हैं। पर जो धर्म मे विश्वास नहीं करते तथा श्षात्मा, 
पुनर्जन्म एवं कर्म में भी श्रद्धा नही रखते, उनके लिए मुल्यों का क्‍या स्थान है ? इस 
प्रश्न पर भी विचार कर लेना प्रावश्यक है। मूल्यों का ख्रष्ठा एवं नियन्‍्ता कोई सबं- 
शक्तिमान्‌ पुरुष ही हो सकता है। इस दृष्टि से नास्तिकता-वादियों के लिए राष्ट के 
प्रधिनायक या जन-प्र तिनिधियों को ही ईश्वर या कम का स्थान प्राप्त होना चाहिए। 
वस्तुस्थिति भी यही है। ये राष्ट्रनायक या जन-प्रतिनिधि विभिन्‍न घ॒र्मों में स्वीकृत 
लोकसंग्राहक सिद्धान्तो से प्रेरणा भले ही लें, पर झ्राश्विरी निर्णायक तो वे स्वयं ही हैं । 
धर्म निरपेक्ष मूल्यों को मानने मे भी कोई कठिनाई नही होनी चाहिये, यदि वे मुल्य बहुजन- 
हिंताय बहुजन-सुखाय हो । वास्तव में धर्मप्रसूत मूल्यों का ग्राधार भी वही बहुजन-हित 
एवं बहुजन-सुख है । 

(५) हमने मूल्यों पर विचार किया, एवं धर्म पर भी विचार किया। प्रर्थ एवं 
काम जैसे सांसारिक मुल्यों का वीज तृष्णा है। पर अहिंसा, श्रपरिग्रह, जैसे नैतिक, एवं 
मोक्ष जैसे भ्राध्यात्मिक मूल्य तृष्णारहित होने के कारण एकान्ततः लोकहितकर होते हैं । 
इन लोकहितकर तस्‍्वों के उध्वेगामी परिवर्तन तथा विकास की चर्चा हमने ऊपर की 
है। भ्रव देखना है कि इन तस्वो को क्रम से सजाया जा सकता है या नही । इस 
प्रसंग में बौद्ध ग्रन्तरों मे वणित छः पारमिताओों पर दृष्टि डाल लेना प्रावश्यक है । ये 
पारमितायें हैं-दान, शील क्षान्ति, वीयं, ध्यान एवं प्रश्ञा | इनमे से प्रथम तीन से प्रभ्युदय 
प्राप्त होता है, तथा शेष तीन से निःश्ेयत । ये सब चित्त की भ्रवस्थायें हैं। लोक-हिताय॑ 
फलसहित सर्वेस्व त्याग करने की भावना जब पराकाए्ठा को पहुँच जाती है. एवं 
वित्त जब मात्समेरहित एवं प्रनासक्त बन जाता है, तब चित्त की उस भरवस्था 
को दामपारमिता की संशा दी जाती है। प्राणातिपातादि सर्व प्रकार की सावब 
प्रवुत्तियों से विरति की भावगा जब भ्रपनी पराकाष्टा को पहुंचती है तो मन की 
उस स्थिति को शील-पारभिता कहते हैं। क्रोधादि से निवृत्ति के भ्रम्यास का चरम 
उत्कर्ष ही क्रान्तिपारसिता कहलाती है। कुशल कर्मों में निरन्‍्तर समुख्म ही वीर्य 
है। इस समुद्रम की पराकाह्ा ही बोगपपारसिता है। कुशल प्रवृति में सतत संशग्त 
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रहने के फलस्वरूप चित्त में जो स्थिरता भाती है, उसका चरम उत्कर्ष को पहुँचना ही 

ध्यालपारसिता है । उक्त पाँचों पारमितायें प्रशापारसिता के लिए पंरिकर का 
कास करती हैं। प्रज्ञा शब्द का श्रथ है यथावस्थित वस्तुतत्त्व की प्रविवेक । इस भ्रविवेक 
का परम प्रकर्ब ही प्रशापारमिता है। इस श्रज्ञापारमिता का गणना यद्यपि सबसे 
अन्त में की गई है, पर यह जन लेना अ्रावश्यक है कि इसके बिना दान, शील, 
प्रादि कुछ भी पराकाप्ठा तक नहीं पहुँच सकते। क्रमतो वास्तव में यह है कि 
प्रज्ञा के बिना ध्यात नही, ध्यान के बिना चीय॑ नही, बीरय॑ के बिना क्षान्ति नहीं, क्षान्ति 
के बिना शील नहीं, एवं शील के बिना दान नहीं । प्राणातिप'त्तादि से प्िरमण रूप 
शील का प्रभ्यास बिना किये कोई निष्काम दानी नहीं बन सकता। इसी तरह, क्षाम्ति 
का प्रभ्यास बिना किये शीलवान्‌ बनना सभव नहीं, कारण क्षमावान्‌ बिता हुए शील 
का पालन दुष्कर है। क्षमा बोरस्थ भूषरम्‌--यह कथन सवंजनरवीकृत है। परत. वीयें 
के बिना क्षान्ति की पराकाष्टा को कोई कैसे पहुँच सकता है ? इसी तरह ध्यान के बिना 
बीय॑ भी सभव नही क्योकि समुद्यमी होने के लिए एकाग्रत-जन्य सौमनस्य एवं प्रसन्नता 
की परम प्रावश्यकता है। पुतः, चूंकि ध्यान की विशुद्धि प्रज्ञा के बिना संभव नही, 
झत, प्रज्ञा का विकास ध्यान के लिए पनिवाये माना जाता हैं। इन पारमिताझ्रो के 
प्रभ्यास से वित-शुद्धि प्राप्त होती है, जो मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाने मे सहायक 
होती है। भौतिक, नैतिक तथा आ्राध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति के लिए चित्तशुद्धि 
का होना पति भ्रावश्यक है । सच्चे विकास की प्राधारशीला चित्तविशुद्धि ही है। 


श्रब हम प्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचययं एवं अपरिग्रह पर बिचार करे। 
उवरयुक्त दानपारमिता का समावेश भरतेय एवं श्रपरिग्रह ब्रतो मे हो जाता है। शील- 
पारमिता का समावेश ब्रह्मचयं ब्रत मे, एवं क्षान्तिपारमिता का सभावेश भ्रहििसा क्वत्त 
में किया जा सकता है। प्रज्ञापारमिता का भ्रन्तर्भाव सहज ही सत्य ब्रत मे हो जाता है। 
इस दृष्टि से हम अ्रहिसा झ्रादि ब्रतों को निम्नोक्त क्रम मे सजा सकते हैं--अ्रस्तेय, 
भ्रपरिग्रह, ब्रह्मचये, अहिसा एवं सत्य । इस क्रम में सत्य ही सभी ब्रतों का नियामक 
तत्त्व बन जाता है । जैन भ्रागमो की निम्नोक्त सूक्तियाँ भी इसमे चरिता्ं हो जादी है--- 
(१) सच्च लोगम्मि सारभूद (सत्य ही लोक में सारभूत है)॥ 
(२) पढम॑ णाण तश्रो दया (पहले ज्ञान, बाद में दया)। 
गान्धची दर्शन में भी सत्य का स्थान पहला ही है। ग्राचरण की दृष्टि से प्राचीन शास्त्रों 
में प्रहिसा की गणना प्रथम स्थान मे की जाती है, पर वास्तव में सत्य ही सर्योपरि है । 
(६) भय हमे धर्म एवं मूल्यों की शाश्वतता एवं परिवतंनशीलता पर विचार 
करना है। सभी धर्मों के प्रमुणायी भ्पने-अ्रपने धर्म को शाश्वत भागते हैं, क्योंकि में 
साधारणतया परिवरतेत पसन्द नहीं करते, यद्यपि परिषर्तम प्रनिवाये रूप से भा ही जाते 
हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि साम्प्रदायिक मनोक्ुत्तिवाले अपने की पुराने 
ही धर्म के भ्रमुपालक समझते हैं, जब कि उनके धमं मे काफी परिवर्तन भ्ज्ञात रूप से 
परिश्यितिबश भ्रा गया होता है। उदाहरणार्थ हम वैदिक धर्म को मानते वालों को ले 
सकते हैं। प्राचीस बाग-मज्ञ जब प्राय: प्तमाप्त हो रहे ने, उस समय भी सांख्य, बेवाम्त 
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जैसे दर्शनों के प्रचारक पअ्रपने को प्राचीन वैदिक धर्म के भ्नुयायी ही मानते थे । इसके 
विपरीत कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही सम्प्रदाय के भनुगामी प्पते 
नवीक्ृत धर्म को पहचानने मे भी प्रसमर्थ रहते हैं। जैमो के २३ में तीर्थंकर पाश्व॑ नाथ 
के शिष्य झपने को भगवान्‌ महावीर के शिष्यों से भलग मानने लगे । प्राचीन चाहुर्याम्‌ 
एवं सचेलक धर्म के स्थातल १९ जब महावीर ने पंचशिक्षिक एवं भ्रवेलक धर्स का 
प्रखर किया तो निम्ेत्य पन्‍्य के प्नुगामियों को भ्रपने ही धर्म में संशय उत्पन्न होने लगा 

जिसका समाधान केशी गौतमीय अध्ययन (उत्तराष्यकनसूत्र, २३) में किया गया है । मूल्यों 
की परिस्थिति भी ऐसी ही है। मूल्य बदल जाते हैं, पर उनका यह बदलना शाब्दिक 
साम्य के पीछे प्रच्छुन्न रहता है। चूंकि भगवान्‌ बुद्ध ने सभी पदार्थों को भ्ननित्य माना, 
श्रलः बौद्ध धर्म के भ्ननुयायी हमारे इस विश्लेषण को सह स्वीकार क्रेंगे। शांकर वेदान्त 
प्रनुगामी भी इसमे भपनी सहमति प्रकट करेंगे क्योंकि उनके दर्शन मे ब्रह्म ही एकमात्र मूल्य 
है, जिसकी प्रभा से दूसरे मूल्य, जो सभी मायिक्क हैं, प्रभास्वर होते हैं। पर दूसरे प्राय: 
सभी दर्शन धर्म तथा मूल्य दोनो को शाइवत एवं परिवर्ततशील उभयरूप मानेगे। 
ऐकान्तिक रूप से न धर्म बदलता है, न मूल्य । प्रूवता एवं प्रश्नूवता दोनों परस्पर जुड़ी 
हुई है । न धर्म भ्पने मौलिक स्वरूप को कभी छोड सकता है, झौर न मूल्य ही। जबतक 
मानवजाति रहेगी तब तक मानव धर्म तथा मानव मुल्य भी रहेगे। यदि मानव भझमानव 
नही बन सकते तो मानव धर्म एवं मूल्य का भी प्रामूल परिवर्तन कैसे हो सकता ? इस प्रइन 
का समाधान केवल प्रनेकान्त-दृष्टि से ही हो सकता है । एक ही वस्तु किस तरह नित्य 
भी हो सकती है भ्रौर श्रनित्य भी, इस समस्या के समाधातार्थ स्वयम्भूस्तोश्र का ४३वा 
एलोक उद्धृत करता हुआ मे अपना विवेचन समाप्त करता हूँ । 


०. 


नित्यं तदेवेदभिति प्रतीते-नं नित्यमन्यप्रतिपत्तिसिद्ध: । 

न तद्विरुद्धं बहिरन्तरंग-निमित्त-नेमितिक-योगतस्ते ॥। 
प्र्थातू, यह वही है!- इस प्रकार की प्रीति होने के कारण बस्तुतत्त्व नित्य है। पुनः यह 
वह नही है!-- इस प्रकार की प्रतीति होने के क। रण वस्तुतत्त्व प्रनित्य भी है। हे मगवन्‌ ! 
झ्रापके शासन में वस्तुतत्व का नित्य और प्रनित्य उमयरूप होना विरुद्ध नही है, क्योकि 
वह बहिर॒य निमित्त (भ्र्थात्‌ सहकारी कारण) भ्रन्तरग निर्मित्त (उपादान कारण) एवं 
नैमित्तिक (निमित्तों से उत्पन्न होने वाले कार्य के सम्बन्ध) को अपने में एक साथ समाविष्ठ 
किये हुए हैं । 


धमज्ञान के मूल : अनुभूति एवं तर्क 
देवनारायरा शर्मा 


वस्तुत सच्चे धर्म के ज्ञान कराने वाले क्या तक एव अनुभूति दोनों हैं ? 
अथवा केवल तर्क या केवल अनुभूति-यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है। हम धर्म 
की व्याख्या “आचारप्रभवोधर्म:” माने अथवा “धारणाद्धमंमित्याहु*” इसे 
स्वीकार करें अथवा मीमासको के अनुसार “चोदना लक्षणो<र्थों घर्मे:*” कहें, 
किन्तु, धर्म-सशय की स्थिति में इनके द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचना सर्वेथा 
कठिन है। क्योंकि इन व्याख्यानों मे से किसी के द्वारा भी धर्मे-जिज्ञासु किसी 
स्पष्ट निश्चित दिशा को नही प्राप्त कर सकता। उसकी जिज्ञास्रा ज्यों के 
त्यो बनी रह जाती है। क्योंकि ये आचरण, धाराणाएँ और प्रेरणाएँ एक 
नही अनेक प्रकार की है और परस्पर विरोधी भी है। 
महाभारत के अन्तर्गत ठीक ऐसा ही प्रश्न यक्ष के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर 
के सम्मुख उपस्थापित हम पाते है और इस पर धर्मराज का उत्तर इस प्रकार 
प्राप्त होता है-- 
तर्कोउप्रतिष्ठ, श्रुत॒यों विभिन्नानेको ऋषिर्यस्थ वच: प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तत्व निहित ग्रहाया महाजनों येनगत' स पन्‍्था ॥। 

[म० भा० वनपवे ३१३, ११७] 
अर्थात्‌ यदि तर्क को देखें तो यह चचल है, तात्पर्य यह कि जिसकी बुद्धि 
जेसी तीत्र होती है, वेसे ही अनेक प्रकार के अनेक श्रनुमान तक॑ के द्वारा 
निष्पन्न होते है। श्रुति अर्थात्‌ वेदाज्ञा देखी जाय, तो वह भी भिन्न-भिन्न है। 
और यदि स्पृतिशास्त्र को देखे तो ऐसा एक भी ऋषि नही है, जिसका वचन 
अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाणभूत समझा जाय। और यदि धर्म 
का मूलतत्त्व देखा जाय तो वह अत्यन्त सूक्ष्म रहस्यमय होने के कारण साधारण 
लोगो की समझ मे आ नहीं सकता। इस कारण महापुरुषो के द्वारा अपनाया 
गया मार्ग ही धर्मजञान का सच्चा मार्ग है। 

यद्यपि ऊपर की यह युक्ति सामान्य लोगो के लिए अपेक्षाकृत सरल 
प्रतीत होती है, तब भी सभो बातो में इसका निर्वाह संभव नहीं । क्‍यों कि 


१. ८ पअ्प्रील १६७१ को विद्वद्‌गोष्ठी में पठित निबन्ध । 

२. मण० भा० धनु० १०४, १५६ (सम्पादक प० रामचनद्र शास्त्री, चित्रशाला 
प्रेस, पून्ा से प्रकाशित). 

म० भा० कर्ण ० ६६, ५८. 

सी७ सूत्र० १, १, २. 
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इन महापुरुषों के आचरण में भी तो कोई एकता नहीं, परस्पर भिन्‍नता है । 
और इन आचरणों को भी तो धूर्ण स्वछ एवं तिष्कलंक नहों कहा जा सकता । 


इस भ्रसंग में महाभारत के अन्तर्गत श.्येत और राजा शिबि का प्रसंग भी 
ध्यान देने योग्य है, इससे धर्मन्नान का एक दूसरा पक्ष प्रकाश में आता है-- 


घ॒र्मं यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवत्मेतत्‌ । 
अविरोधात्तु यो धर्म: सधर्म: सत्यविक्रम ॥। 
विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
न बाधा विद्यते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्‌ ॥। 

[म० भा० वन० १३१] 


अर्थात्‌ जिस धर्म से धर्म का नाश हो, वह धर्म नहीं, कुमार्ग है। अविरोधी 
धर्म ही धर्म कहलाने योग्य है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता 
और गुरुता देखकर ही प्रत्येक मौके पर अपनी बुद्धि के द्वारा सच्चे धर्म अथवा 
कर्म का निर्णय करना चाहिए । पर, इसे भी हम धर्मज्ञान का स्पष्ट आधार 
नहीं कह सकते | क्‍योंकि ऐसा व्यवहार में देखा जाता है कि अपरेक विद्वान्‌ 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार धर्माधर्म का विचार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से किया 
करते हैं। और वस्तुत “तर्कोप्प्रतिष्ड ” इस वचन का रहस्य भी यही है। 
वस्तुत इन्ही कारणों से शास्त्रकारों ने बुद्धिवाद को चौथा स्थान दिया है। 
अर्थात्‌ धर्म के निर्णय मे प्रथम स्थान श्रुति को दूसरा स्मृति को, तीसरा सदाचार 
को और चौथा अपनी प्रियता" तात्पर्य अपनी बुद्धि की अनुकूलता को । इस 
कारण श्रुति, स्मृति, अथवा सदाचार से विरुद्ध यदि बुद्धि की अनुकुलता हो, तो 
वह कदापि माननीय नहीं हो सकती । यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि बुद्धि- 
वाद को छोड कर आखिर धर्म-अधर्म का निर्णय होगा कैसे ? श्रुति, स्मृति आदि 
का समभना भी तो बुद्धि पर ही अवलम्बित है । बुद्धि श्रति, स्मृति का आशय ज॑सा 
समभेगी, वेसा ही तो मार्ग निश्चय करेगी। इसीलिए तो श्रुति, स्मृति मानने 
वालों के भी तो सैंकड़ों अवान्तर भेद बन गये, क्‍योंकि किसी की बुद्धि ने श्रुति- 
स्मृति का आशय कुछ समभा तो किसी ने कुछ | तब यदि अन्त में जाकर भी 
बुद्धि पर ही ठहरना पडता है तो पहले से ही सीधा बुद्धिवाद ही क्‍यों न मान 
लिया जाय ? विचार करने पर यह तक॑ सत्य से दूर दृष्टिगत होगा। श्रुति- 
स्मृति का आशय बुद्धि से समझ कर उसके आधार पर धर्माधर्म का निर्णय 
करना और बात है और केवल उच्छुद्धुल बुद्धि को निर्णय का आधार मान लेना 
और बात है। यों तो भूख, बालक, पशु आदि जो कोई भो कुछ करता है, उसमें 
बुद्धि का आधार तो रहता ही है। बिना बुद्धि की प्रेरणा के कोई क्रिया हो ही 
नहीं सकती । जेसी कि दार्शनिकों की मान्यता है--'ज्ञानजन्या भवेदिच्छा 


१, मनु७ श्र० २ श्लोक १२. 
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इच्छाजस्था कृतिभवेत्‌ । कृतिजन्यं भवेत्‌ कर्म ।” अर्थात्‌ पहले किसी अस्तु का 
ज्ञान होता है फिर ज्ञान से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से आत्मा में प्रयत्न होता 
है, फिर प्रयत्न से शरोरादि में क्रिया होती है। ज्ञान बुद्धि की वृत्ति का ही नाम 
है भ्रथवा ज्ञान ही बुद्धि है। तब बिना बुद्धि के किसी से भी कोई काम नहीं हो 
सकता । किन्तु, जड़, बालक, पशु आदि बुद्धिवाद पर स्थिर हैं, ऐसा कोई नहीं 
कह सकता, क्योकि वह बुद्धि स्वयं उत्पन्न नही होती, दूसरे के द्वारा उत्पन्न 
करायी जाती है। ठीक इसी तरह शास्त्र द्वारा जो बुद्धि उत्पन्न ररायी जायेगी, 
वह इस बुद्धिवाद की सीमा में नहीं आ सकती । अब रहो शास्त्र का आशय 
भिन्न-भिन्न समझने की बात सो हमारे शास्त्र में किस शब्द का वेंया श्राशय 
समभना--इसके नियम भी बहुत स्पष्ट और विस्तृत रूप में बने हुए हैं, जिन्हें 
हम मीमासाशास्त्र कहते हैं। उसका आधार ले लेने पर बुद्धि की उच्छुद्धलता 
पूर्णत: रुक जाती है। अब कोई उन नियमों को न मानकर अपनी धीगा-धीगी 
करता रहे, तब तो यह बात ही दूसरी है। वस्तुतः जिस सत्य का हमने अनुभव 
नही किया, साक्षात्कार नही किया, क्‍या, उस सत्य की सरिता अनुभव की 
ऊँचाई से प्रवाहित हो सकती है ? कवि की कल्पनाओ को काव्य की भाषा में 
दुहराने से हमारा काम कुछ चल सकता है, पर, आध्यात्मिक सत्यो को केवल 
तक की भाषा में दृहराने से काम नही चल सकता । जब-जव तक॑ की दुहाई 
बढती है और अनुभूति घटती है, तव-तब धर्म निस्तेज हो जाता है । श्रतः घर्म 
को तेजस्त्री बनाने के लिए अनुभूति को प्रोत्साहन देना होगा । वस्तुत अनुभूति 
में ज्ञेग और ज्ञाता, दृश्य और द्र॒ष्टा का सीधा सम्पर्क होता है, किसी माध्यम के 


द्वारा नही । किन्तु, तक क। क्षेत्र तो परोक्ष अनुभूति अथवा दूसरे माध्यम से होने 
वाला ज्ञान है । 


वस्तुतः तक और पाडित्य से घर्मं का निर्णय हो भी नहीं सकता, ठीक 
बसे हो जैसे तड और पाडित्य से ईश्वर को सत्ता सिद्ध नही की जा सकती । 
वस्तुत* धर्मज्ञान का मूलाधार तर्क नही सीधी अनुभूति है। धर्म पंडितों की 
नहीं, संतों और द्र॒ष्टाओ की सृष्टि है। हमारे दार्शनिक सत्य सोचे और 
समझे नहीं गये थे, प्रत्युत ऋषियों ने आत्मचक्षु से उनका दर्शन किया था। 
वाद-विवाद, तर्क और पाडित्य से धर्म की सिद्धि नहीं होती। धर्म अनुभूति 
की वस्तु है और धर्मात्मा हम उन्हीं को मानते भ्राये भी है, जिन्होंने धर्म के 
महासत्यो को केवल जाना ही नहीं, उनका अनुभव और साक्षात्कार किया है। 
धर्म के रहस्य केवल बुद्धि से उद्घाटित नहीं होते । इसके लिए एक अदभुत 
शक्ति अपेक्षित होतो है, जो पडितों में नहीं सन्‍्तो में पायी जाती है। अनुभूति 
तक से अधिक शक्तिशालिनी वस्तु है। रामक्ृष्ण परमहंस ने अपने जीवन 
से यह बता दिया कि धार्मिक सत्य केवल बौद्धिक अनुमान की वस्तु नहीं, 
प्रत्यक्ष भ्रनुभव के विषय है। जब आस्तिक श्रौर नास्तिक, हिन्दू, ईसाई 
और मुसलमान आपस में इस प्रश्न पर लड़ रहे थे कि किसका धर्म ठीक है 
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और किसका नहीं, तब परमहंस रामकृष्ण ने सभी धर्मों के मूलतस्व को अपने 
जीवन में साकार करके मानों सारे बिश्व को यह संदेश दिया कि धर्म को 
शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ। हो सके तो उसकी' सीघी अनुभूति के लिए 
प्रयास करो। उन्होंने हिन्दुत्व के सभी मार्गों की साघना की। यही नहीं, 
वे कुछ दिन सच्चे मुसलमान बनकर इस्लाम को भी साधना करते रहे और 
कुछ कालतक उन्होंने ईसाइयत का भी अभ्यास किया था। भारत की 
धामिक समस्या का जो समाधान रामकृष्ण ने दिया उससे अधिक वास्तविक 
समाधान और कोई हो नहीं सकता। क्रम-क्रम से वैष्णव, शैब, शाक्त, 
तांत्रिक, अद्वतवादी, मुसलमान और ईसाई बनकर परमहंस ने यह सिद्धकर 
दिखाया कि धर्मों के बाहरी रूप तो केवल बाहरी रूप हैं, उनके मूलतत्त्ब में 
कोई अन्तर नहीं आता। किन्तु, इसको प्राप्ति अनुभूति से होती है, तक 
झथवा वाद-विवाद से नहीं । 


वस्तुत: धर्म के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो नित्य व्यवहार 
में “धर्म” शब्द का प्रयोग केवल “पारलौकिक सुख का मार्ग” इसी श्रथ में 
किया जाता है। उदाहरणार्थ जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, तेरा कौन 
सा धर्म है? तब उससे हमारे पुछने का यही हेतु होता है कि तू अपने 
पारलौकिक कल्याण के लिए वेदिक, बौद्ध, जैन अथवा ईसाई किस मार्ग से 
चलते हो भौर वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है। इसी तरह 
स्व प्राप्ति के लिए साधनभूत यज्ञ-्याग आदि वैदिक विषयों की भीमांसा 
करते समय “अथातो धर्म जिज्ञासा” आदि धर्म सूत्रों में भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिया गया है। परन्तु, धर्म शब्द का एकमात्र यही अर्थ नहीं दूसरा 
भ्र्थ, भी है। राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, कुलधर्म आदि सांसारिक नीति- 
बन्धन भी तो धर्म ही हैं। चतुविध पुरुषार्थों की गणना करते समय हम धर्म, 
अर्थ काम और मोक्ष कहा करते हैं। यहाँ धर्म और भोक्ष को स्पष्टतः 
पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया गया है। यहाँ घर्म से तात्पये कत्तेंग्य, कमें, सदाचार 
आदि है। भगवदगीता में भी जब भगवान्‌ अर्जुन से यह कह कर लड़ने के 
लिए कहते हैं कि “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य'” तब और इसके बाद “स्वधर्मे निधन 
प्लेय: परधर्मो भयावह: इस स्थान पर भो धर्म शब्द चातुर्वण्य धर्म के द्वी 
ध्रथ में प्रयुक्त हुआ है । 

महाभारत, गीता आदि अपंग्रन्थों में तथा आधुनिक नीति-प्रस्थों में भी 
व्यावहारिक कत्तेग्य अथवा नियम के अर्थ में “घम्म” शब्द का सदा प्रयोग 


हुआ है। कुलधर्म और कुलाचार दोनों शब्द समातार्थेक समझे जाते हैं। 
कर्ण के साथ अर्जुन के युद्ध प्रसंग में कर्ण के द्वारा यह कहे जाने पर कि 


१. गी०२, ३१. 
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भनिःशस्त्र श्षत्रु को मारता घर्मं युद्ध नहीं” भगवान्‌ कृष्ण ने उसे कई पिछली 
बातों का स्मरण दिलाते हुए, प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है| कि है कर्ण ! 
“क्यते धर्मस्तवागतः:*” अर्थात्‌ उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस 
प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे 
में किया गया है जो समाजधारणा के लिए शिष्ट जनों के हारा ;बनायें गये हैं । 
इस दृष्टि से बिचार करने पर नीति के नियमों अथवा शिष्टाचार को धर्म का 
मूल कह सकते हैं। अर्थात्‌ समाजधारणा के लिए मानव के उच्छछ्सल ' 
आचरण का प्रतिबन्ध करना ही धर्म है । 


उपयुक्त प्रकार धर्म के दो स्वरूप पारमाथिक और भौतिक, इनको दृष्टि 
मे रख कर ही धर्मज्ञान के मूल क्रमश. अनुभूति एवं तर्क बताये गये हैं। यद्यपि 
सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर जसे उपर्युक्त धर्म के स्वरूपो में भी वास्तविक भेद नहीं 
है, ठीक उसी प्रकार उनके ज्ञान के मूल साधन अनुभूति एवं तर्क में भी नही । 
किन्तु, व्यावहारिक दृष्टि से ये विभाजन किये गये है । वस्तुत. हेतु से अगम्य 
सूक्ष्म धर्म का समर्थन श्रुति-अनुभूति से और हेतुगम्य का समर्थन तक से करना 
चाहिए। किन्तु, जो अह्ेतुगम्य सूक्ष्म धर्म के लिए तक॑ का प्रयोग करते है 
और हेतुगम्य के लिए श्रुति-अनुभूति का वे सही अर्थ में धर्म के तत्त्व को नही 
जान सकते । 


६३. म० भा० कर्ण० ६१, ३-११. 


शोसिद्धसेतदिवाकर विरचित: 
न्यायावतारः 


श्री वेबसब्रसूरिकृतटिप्पनसंवलितश्रीसिडबिगरिक्ृतटीकासहितः । 


अवियुतस|मान्यविशेषदेशिन॑ वर्धमानमानम्य । 
न्‍्यायावतारविवृत्ति' स्मृतिबीजविवृद्धये क्रियते ।॥१॥। 








ज्त्वा श्रीवरमेकास्तस्वात्तविध्वंशभाल्करम्‌ ३ 
बुततो न्यायाधतारस्य स्मृत्ये किमपि टिप्यते ॥१॥। 


इहाभीष्टदेवतानमस्कारपुर:सरमनुष्ठीयानं समस्तमपि प्राय: प्रयोजन निधिध्नां 
सिद्धिमध्यास्त इति मन्यमानों व्याख्यातेति प्रसिद्ध सिद्ध: प्रर्वा्धन भगवतों वधेमान- 
स्वामिनों नमस्कार तथाभिषेयादिप्रतिपत्तिमन्तरेण क्वचिदपि प्रेक्षावता प्रवृत्तिनोंपपद्चत 
इत्युत्तराधेताभिषेयप्रयोजने व प्रतिपादयन्नाह-अवियुतेत्यादि । संबन्धस्तुपायोपेयलक्षण: 
सामर्थ्यादवसेय' । तंत्र समुदायार्थस्यथ पातनिकर्येव व्याख्यातत्नादवयवार्थोडभिघीयते । 
यु मिश्ररो, विशेषेणकान्तेन युती मिश्रीभूती वियुतो, न तथा एवंविधौ सामान्यविशेषौ 
दिशवीत्येबंशी लस्तेम। झअनेन सामतान्यादत्यन्ताभिन्नविशेषयादिना सांख्याना तथा 
विशेषेभ्योध्त्यन्ता भिन्‍्तसामान्याभिधायिना सौगतानां वे निरास कथ्ंचिदर्भिन्नयोरेव 
सामान्य विशेषयोविविक्तयुक्त्या पुर. प्रतिपादयिष्यमाणस्वात्‌ । तथा केचिद्‌ घातुपारायण- 
कृतो यु प्रमिश्रण इति पठन्ति, तथा च प्रयुतसिद्धानामाघार्याधारभूतानां यः संबन्ध 
इहप्रत्ययहेतु:. स समवाय इति वेशेषिकीयसूत्र. भ्रयुतसिद्धानामपृथक सिद्धानामिति 
व्याख्यातम्‌ । तथा लोके5पि भेदाशिधायी युतशब्द प्रयुज्यमानों दृश्यते । यथा 'द्वावषि 
म्रातरावेती युती जातौ! इत्यादि । ततो विशेषेणणकान्तेन युतौ प्रथरभुतो, न वियुतों कथ॑ं- 
चिस्टिन्नावित्यथं । भ्रस्मिह्त व्याख्याने नैयायिकवशेषिकयोंसत्यस्तशिस्तसामान्यविशेष- 
वादिनो: प्रतिक्षेप । एवं समस्ताद्वेतवादिनामप्यनेन विशेषणेन निरासोउबसेय: 
तदेकत्वाम्युपग मस्य प्रत्यक्षापल्भ्यमानाम्या सामान्यविशेषाम्यां बाधितत्वात्‌। वर्ष 
छेदनप्रणयो:, चौरादिकत्वादिनि वध्यंते छिल्वतेज्साविति स्वरान्तत्वात्‌कर्मण्यलू, ततो 
वर्ष श्छुल्नों मानो$हकारो येन स तथा तम्‌ ! निपुर्वादिण: सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति 
स्यायतो ज्ञातार्थाद्‌ नितरामीयन्ते यथास्थितस्वरूपेणः परिच्छिदन्ते जीवाजीवादबो भावा 
झनेनेति “परिस्योर्नीणोद्य॑ताश्रेषयो:?” (पा० ३-३-३७) इत्यनेन घनि न्यायः प्रमाणमार्गं:। 
झवतरतन्ति प्राणिनोइनेनास्मिन्तिति वा “प्बे तु स्त्रोधकू? (पा० ३-३-१२०) श्रवतारयतीति 
वा क॒तंय॑त्रि प्रवतारस्तीर्थ, न्‍्यायस्येति कर्मणि षष्ठी, ततो न्‍्यायस्थावतारों न्‍्यायावतार इति 
पह्टीतत्पुदध: । भयमभिध्ाय:। यथा. तीर्थापरनाम्नावतारेण  सखादिरत्तीयंते, एब- 
मनेनाप्यवतारकल्पेन श्षास्त्रेण न्‍्यायाम्भोधिरत्तीयंत इति। तस्य बियृति: विवरण क्रियते 
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तस्य चेदमादिवाक्यम्‌ 
प्रभाराव्युत्पावनार्थ सिदसार भ्यते । 


प्रमाणेत्यादि। अनेन च तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंवन्धविकलतया ध्वनेबेहिरर्थ 
प्रति प्रामाण्यायोगादभिधेयादिसूचनद्वारोत्पन्नार्थंथंशयमुखेन श्रोतारः श्रवर्णं प्रति 
प्रोत्साह्न्ते इत्ति धर्मोत्तरो मन्यते । त्तदयुक्तत्‌ । यदि हि शब्दस्थार्थप्रकाशनं प्रति 
सामर्थ्य न समस्ति, तत्‌ कथमसावशिधेयादिसूचने पटिष्ठ: स्थात्‌। न च तस्या- 
प्रामाण्ये एतच्छवणादर्थसंशयं कुवेन्ति प्रेक्षावन्त., तद्गकत्ताहाने: मिथ्याज्ञानादपि 
प्रवत्यविरामप्रसद्भाश्व । अर्चेटस्त्वाह--न श्रावकोत्साहकमेतत्‌, प्रामाण्याभावात्‌, 
तेषा चाप्रामाण्यादप्रवत्ते, अन्यथा प्रेक्षावत्ताक्षतेः, कि तहिं प्रकरणार्थेकथनाव- 
सरोपस्थितपरोपन्यस्तहेत्वसिद्धतो-ड्रावनार्थम्‌ । तथा हि- सभवत्येवंवादी-- 
नारब्धव्यमिदम, अभिधेयादिश्न्यत्वातूु, काकदन्तपरीक्षादिवदिति, तदनेनास्य 





इहति संबन्ध:। स्मृतेबीजं--संस्कार  स्मरणाइुकुरोत्पादकत्वेत बीजमिव बीजमिति 
लक्षणया बीजशब्देन संस्काराभिधानातू, तस्य विवर्धनाय ! प्रन्यत्र किल क्षेत्रादो बीजस्य 
विशेषतों बुद्धये विशिष्टा बुतिरावरणं विधीयत इति प्रतीयमानमर्थान्तरम्‌ ॥ निरतिशय- 
देवतास्तवस्थाभिप्रेतार्थ साधकत्वा मावादवियुतमामान्यविशेषदेशिन मित्यनेन भगवततो वचनाति- 

शयमाह । वचनातिशयश्च ज्ञानातिशयमन्तरेण नोपपद्मचत इति ज्ञानातिशयोध्प्यभिहितो 
द्रष्वव्य ; । वर्धमानमित्यनेन तु अपायापगमातिशय' सूचित , सर्वानर्थहेतोरहकारस्य 
भगवता निर्मुलकाषं कवितत्वातु। एकमतिशयत्रयान्यथानुपपत्त्या पुजातिशयोएप्यर्थाक्षिप्त 
एवं । यद्वा वधंते श्रशोकाश्यष्टमद्दाप्रातिहाय॑संपदा वृद्धिमान्‌ भवतीति वर्धभान । भ्रस्या च 
व्युत्पत्तावनेनापि विशेषशोन प्रजातिशय: प्रादुरभावि || 


अनेन चेत्यादि । न तावच्छब्दा्थयोस्तादात्म्यलक्षण' सबन्ध', तथा प्रतीतेरभावात्‌ । 
यदि चाप्रतीयमानमपि तयोस्तादात्म्यं कल्प्येत, तदाग्निमोदकादिष्वनिध्वननानन्तरं बदन- 
दहुनपूरणादय' स्यु, न च इश्यन्ते, तन्‍न तयोस्तादात्म्यम्‌ । नापि तदुत्पत्तिलक्षण 
सम्बन्धो विचारभारसह:, यत: शब्देनाथोंड्येंत बा शब्रों जन्पते इति विकल्पद्बयम्‌ । तत्र 
न तावदाब्यः पक्ष:, यत: शब्दादर्थोत्पत्यभ्युपगमे न कश्निदप्यसंपूर्णकाम. स्थातू, सुबर्ण॑- 
कोटिमें भूयादित्यादिध्वनितो&त्यन्तदारिद्रधोपद्ुतस्यापि पुसः सुबर्णकोट्यादिलाभप्रसज़ात्‌ । 
नाप्यर्थेन शब्दों जन्यते इति द्वितीय पक्ष., प्रकृतसंकेतस्थापि पुसः प्रथमपनसदर्शने तल्छुब्दो- 
त्पत्तिप्रसज्भात्‌, तथा भरह्टगुल्यग्रे करिशत मित्यादिध्वनी नामर्था भावेष्प्यु्पत्तेश्न । कि च । श्र्थाद 
ध्वनीना मुत्पादे भर्थेषु यथाल्व॑ पुरुषबुद्धिनिरपेक्षाणा शब्दानां श्रवर्ण स्थात्‌ । न चार्थमात्रात्‌ 
पुरुषबुद्धिनिरपेक्षाद ध्वनयः समुत्पद्यमाना विलोक्यन्ते घटन्ते वा। तथा हि-- प्रथमम्थ॑- 
दर्शनम्‌, ततस्तत्प्रतिषादनाभिप्राय', ततो विवक्षा, ततः स्थानकरणाभिघातः, ततः: शब्द- 
निष्पत्ति; तन्न शब्दानामर्थंजन्यता। हत्यं संबन्धद्रयर्वकल्यतों बहिरणें शब्दानां प्रासाण्या- 
भाव: । अभिषेयादिय्ुचनेति । मदाह धर्मकीतिविनिश्चये--वक्‍्तुरभिप्रेतं हु सूचयेग्रु: शब्दा 
इति । अर्थसंशयमुखेन इति 'व बदन्‌ भ्रथ॑संशयो5पि हि प्रथुत््यज़्मिति दर्शयन भनर्थ॑संशयस्य 
भ्रवृत्यज्भुतां निषेघयति । 
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तद्धत्ताप्रकाशकेत बचसा तद्धेतृनामसिद्धतोद्धाव्यत इति। तदपयुक्ततरम्‌, यतों 
यदीदमप्रमाणमिति नाभिषेयादीनि साक्षाल्लक्षयत्‌ प्रवर्तेवति, ततः परोपन्यस्त- 
हेत्वसिद्धतां कथयतीति युक्तिरिक्त' पश्याम:, अप्रमाणस्याकिचित्करत्वातू, अन्यथा 
प्रमाणविचारणमानर्थेक्यमश्नुवीत ।  तस्मादिद॑ प्रमाणभूत॑ सदभिषेयादीनि 
प्रतिपादयत्‌ प्रेक्षावत: प्रवर्तंयतीति प्रकरणादावुपन्यस्तम्‌ । 


संवन्धशून्यत्वादस्य कथमर्थे प्रमाणतेति चेत्‌, प्रत्यक्षेषपि कथं तहिं सेति 
वाच्यम्‌ ! ग्राह्मग्राहकभावसंबन्धबलादिति चेत, अन्रापि वाच्यवाचकभावादिति 
ब्रम:। स एवं कथमिति चेत्‌, अध्यक्षेषपि वेद्योेदकभाव. कथमिति वाच्यम्‌ । 
तदृत्पत्तितदाकारताभ्यामिति चेतू, केयं॑ तद़ुतत्तिनाम । तज्जन्यतेति चेत्‌ । 
प्रतिक्षणं भडगगुरत्वे सेव दुरुपपादेत्याचक्ष्महे । तथा हि क्षणनश्वरोथ्थे: स्वक्षणे--पूर्व 
पश्चाद्‌ वा कार्य कुर्यादिति त्रयी गति: । तत्र न तावदाद्यः पक्ष. कक्षीकरणीय:, 
समकालभाविनिव्यापाराभावात्‌, इतरथेकक्षणवर्तिनां समस्तार्थक्षणानामितरेतरं 
कार्यकारणभाव' प्रसज्येत, तथा च तत्प्रयुक्तो ग्राह्मग्राहकभावश्वेत्ससमञऊ्जस- 
मापनीपद्येत । अ्रथ स्वक्षणात्पूवम, अचारु एतदपि, स्वयमसतों भविष्यच्छद्ध- 
चक्रवर्त्यदेरिव पूर्वकालवर्तिनि कार्य व्यापाराभावात्‌। अथ स्वक्षणादृष्व॑ कार्य 
विधत्त इति मन्येथा., एतदप्यसाधीय , विनष्टस्य कार्यकरणाक्षमत्वात्‌, अन्यथा 
मृतस्य शिखिनः केकायितं स्यात्‌ ॥ तदाकारतापि किमर्थाका रसक्रान्त्या, अथ 
तत्सदुशतयोतपत्तेज्ननिस्येति । यद्याद्य. कल्प:, तदयुक्तम, ज्ञाने स्वाकारापेणादर्थस्य 
निराकारतानुषज्ञात्‌, स्वदेहे प्रथुतरार्थदर्शनप्रसज्भातू, शिर स्फोटनप्लावनाइनर्थ- 
प्रसक्तेश्व । अथ द्वितीय', तथा सति सादृश्यवशादर्थव्यवस्थेत्यायातम्‌ू । न च॑ 





झभिषेयादिसूसने हति। भ्रास्तामभिधेयादीना प्रतिपादने। एचंबाबीति। एवं 

वक्ष्यमाणप्रकारेण वादवान्‌ एवं वदनशीलों वा। तदिति तस्मादर्थें भ्रव्ययम्‌। श्रनेनादि- 
वाक्येनास्य शाल्त्रस्थ तद्गत्ता श्रमिषेयादिमता ।। संबन्धशुन्यस्थादित्यादि। इह यथपि 
परमार्थतोीं जैनाना कर्चित्तादात्म्यलक्षण शब्दा्थेयो: संबन्ध:। यदाह भगवान्‌ 
भद्रबाहुस्वामी--- 

झमिहाणं अ्रभिहेषाउ होइ मिन्‍नें अभिन्‍नं च। 

खुरप्ररिगमोयगुच्चारणम्मि जम्हा उऊः. वयणसवबणार्ण ॥१॥ 

विच्छेदोी न वि दाहो न पूरणं तेण भिन्‍ने तु। 

जम्हा ये मोयग्रुज्वारणम्मि तत्थेव पज्चझों होह ॥२॥ 

नय होइ स भन्‍नत्ये तेण भ्रभिन्न॑ तदत्याझों ।। इति ॥ 


[ प्रभिधानममिषेयाद_ भवति सिन्नमभिन्‍्त चे। 
खुराग्निमोदकोच्चारणे यस्मातु वदनश्रवणयोः ॥१॥ 
विच्छेदो नापि दाहो न परणं तेव भिन्‍ने तु। 
यस्माद मोदकोज्चारणो तन्नेवप्रत्ययो मवति ।१२।। 
न ञ्ञ भवति स प्रन्‍्यावें तेवासिन्नं तदर्धाद्‌ । (छाया) ] 
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सादश्यं भवतां दर्शने तास्विकमस्ति, विविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणानां 
पारमार्थिकत्वाश्युपगमात्‌ । अनादिकालालीनवासताप्रबोधसंपादितसत्ताकतिवि- 
कल्पकविविक्तदर्शनोत्तरकालभाविविकत्पव्यवस्थापितसादुश्यवशादर्ध॑प्रहणनियमे स- 
त्येकनीलस्वलक्षणे क्षणे सकलकालकलापबव्यापिकाककुबलयादिगतनीलताया व्यव- 
स्थितिरविशेषेणानुषज्येत, तथा च॒ प्रतिनियतों ग्राह्मग्राहकभावों न घटामटाट्येत । 
अड॒गुल्यग्रनिदिश्यमानपुरोवतिनील स्वलक्षणदर्शनवलयातत्वात्‌ नैल्यविकल्पस्थ 
तदेबाध्यवस्यति न भूत॑ भावि काककुबलयादिगत वा इति चेत्‌, तहिं विकल्प. 
स्वलक्षणनिष्ठ: प्राप्त,, नियतदेशदशावच्छिन्नार्थक्रियासमर्थर्थिग्र हणात्‌ । तथा हि-- 
तदध्यवसायः कि तद्विकल्पनं उत तद्ग्रहणम्‌ न तावतू तद्विकल्पनम्‌ विकल्पाना 
भवदभिप्रायेण स्वलक्षणास्त:प्रवेशाभावात्‌ ) तदुक्तमू -- 


तैनानन्‍्यापोहविषया: प्रोक्ता. सामान्यगोचरा । 
शब्दाश्च बुद्धयश्वेव वस्तुन्येषामसंभवात्‌ ॥१॥ इति । 


श्रथ ब्र॒यात्‌-यद्यपि विकल्पा सामान्य गोचरयन्ति तत्त्वतः, तथापि 
प्रत्यक्षविकल्पयोयोगपद्ेन प्रवृत्तेविभूढ प्रतिपत्ता विकल्पस्यापि स्वलक्षणनिष्ठतां 
व्यवस्थति | तथा चोक्तम्‌-- 


मनसोर्युगपदवृत्ते. सविकल्पाविकल्पयो. । 
विमूढो लघुव॒त्तेवा तयोरेक्‍्यं व्यवस्यति ॥१॥ इति | 
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तथावि शठः शाठयेन निर्दोठनीय इत्यभिप्रायवान्‌ श्राचार्यस्तत्प्रसिद्धप्रत्यक्षद्धारेण 
शब्देईपि प्रामाण्यमाह - प्रत्यक्षेप्रोत्यादि । श्रयीति । अयोज्वगवा रूपाणि यरयां गतौ । 
गतिरिति प्रकार । असाधीय इति । एतदनयो प्रकर्षेणासाघु, गुणाहूगाहेष्े यू (सि०हे० 
७-३-६) । 


बिविक्तेति। विविक्ता, पररपरमत्यन्तभिन्ना., तपुनरवयव्यादिरू्पेण कथंचिदेकरूपा, । 
अनादीत्यादि ।  भ्रनादिकालादालीना सबद्धा या वासना तस्या प्रबोधस्तीन संपादिता 
सत्ता यस्य स बासौ, निविकल्पक व्यवसायकुन्य विविक्त स्फुट यह प्रत्यक्ष तदृत्तर- 
काछ भवनशीलो विकल्पश्च तेन व्यवस्थापितं यतुभादद्श तस्य वशः सामथ्येग; यहदुक्ते- 
प्रायत्ततायामायत्ते प्रभुत्वे व वश बिदुः | तस्मात्‌ । 


लेनेल्यादि |, यत एवं वल्तुनि शब्दार्थ दोषस्तेन कारणेग, प्रत्यापोहविषया 
विकल्पबुद्धिपतिभासविषया: शब्दा बुद्धयशच प्रोक्ता भ्राचाय॑दिग्तागेन । किश्रूता बुद्धयः ? 
सामान्यगोचरा: सविकह्पिका: न सर्वा, निरविकत्पाध्यक्षबुद्धोतां वस्तुविषयाध्युपगमात्‌ । 
बुद्धीनामेवैतद्‌ विशेषणं न शब्दादाम, तेवां सामान्यविषयत्वाव्यभिचारात्‌; कि कारण, 


वस्तुन्येषां शब्दानां विकल्पानां चासंभवादिति। एतद्थंश्व विस्तराथिना प्रमाणवातिके 
कल्याणच द्क्ृतटीकातो बसेय: । 
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तत्‌ किमिदं शपथे: प्रत्येयं यदुत मोहाद्‌ विकल्पेन स्वलक्षणमध्यवस्यति 
न पुनविशदनिभसित्र साक्षात्‌करोति। एवं चाध्यक्षमपि सकलार्थव्यक्तीर्गों- 
चरयति, विकल्पमोहात्तु संनिहितविषयं लक्ष्यते इति परोअनुषञ्जयन्‌ दुनिवारः 
स्थात्‌। उत तदग्रहरामध्यवसायः, तदा स्वलक्षणनिष्ठता विकल्पस्य स्ववाता 
भवद्धि: प्रतिपन्ना स्थात्‌। एवं च विकल्पयुगलेः्प्यर्थ क्रियासमर्थार्थपर्यवसितसत्ताकता 
विकल्पस्थाढौकते । यदा च विकल्प: स्वलक्षणसौधमध्यमध्यास्त इति अभिदष्या:, 
तथा सति ध्वनेरपि तदन्तःप्रबेशों दुनिवार. स्यात्‌, तत्सहचरत्वात्‌ । यदाह भवदा- 
चाये --प7 एवं शब्दानां विषयों यो विकल्पानामिति | न च विकल्प व्यतिरिच्य 
सादुश्यव्यवस्थापकमन्यदस्ति, प्रत्यक्षस्य सकलजगढ्ठिलक्षणस्वलक्षणग्रहराप्रवण- 
त्वावत। तद्‌ यदि तत्सद्शतयोत्पत्तिस्तदाकारता, तदा प्रतिपादितन्यायाद्‌ 
विकल्पस्य संनिहितार्थंगोचरतोररीकर्तव्या, तथा च ध्वनिरपि तद्विविषय: 
सिध्यतीति सिद्ध नः समीहितम्‌ । अन्यथा तदाकारता न समस्ति, गत्यन्तरा- 
भावात्‌। तन्न तदुत्पत्तितदाकारते ग्राह्मग्राहकभावहेतु संस्त:। संस्तां वा, 
तथापि विकल्पत पयनुयोज़्यो भवान्‌ । किमेते ग्रहणकारणं प्रार्थक्येन उत 
सामस्त्येन । तद्‌ यद्याद्यः पक्षः, कपालक्षणो घटान्त्यक्षणस्य ग्राहक: प्राप्नोति 
तज्जन्यत्वातू, जलचन्द्रों वा नभश्चन्द्रस्य ग्राहकः स्यात्‌ तदाकारत्वात्‌। अथ 
द्वितीय', तथा सति घदटोत्तरक्षण पूर्णक्षणस्थ ग्राहक. प्रसजति, तदुत्पत्तेस्तदा- 
कारत्वाच्च । जडत्वादर्थस्य न ग्राहकत्वमपि तु ज्ञानस्य तदुत्पत्तितदाकारतयो" 
सत्योरिति चेत्‌ु, इदमिदानी विदितमस्माभिः, एतदपि समानार्थग्राहिप्राचीन- 
संवेदनक्षणलक्षणमनस्कारोत्पादज्नाने ग्राहक लक्षणं व्यभिचरति, उत्पादकप्राक्तन- 
क्षणवर्तिमनस्काराग्राहकत्वात्‌ । तदध्यवसाय साहित्येन तदुत्पत्तितदाकारतयोग्रें- 
हणकारणत्बं संपूर्ण मनस्कारे तन्नास्तीति चेतू, किमिंद भिन्नगोचरेण सह 

मनसोरित्यादि । मन्यते ज्ञायते वस्तु श्राभ्यामिति सर्वधातुभ्योब्सुन (पा० उणादि) 
इति भ्रसुनि मनसी ज्ञाने तयो. सविकल्पाविकल्पयोरेकत्व॑ विकल्पयति अ्रान्त: प्रमातेति 
संबन्ध । कुत इत्याह, युगपद्वुत्ते. गधादिस्वलक्षणविषयनिविकल्पाध्यक्षानस्तरं पुननिधि- 
कल्पकेन स्वलक्षरास्थ तत्समकालमेव विकह्पेन गकारादिवर्णाना चर ग्रहणात्‌ । यदू 
बौद्धालखु।र.--कर्थ तहि क्रमेण ग्रहणं न भवति, युगपद्धिबयसनिधानातू, न हि बर्ण- 
विकल्पकाले प्रत्यक्षप्रत्ययार्यों न संनिहित इति। लधुब्तेवेंति। यथा भवतों लघुबूत्ते: 
शाल्ाचन्द्रादिविषयसंनिधी न क्रमेण ग्रहणाध्यवसायस्तथा ममापि निविकल्पकसमनन्तरं 
अगिस्पेव विकल्पोत्पादात्‌ तयोरैक्यव्यवसाय:, न पुनस्तत्त्वतस्तयोरैक्यम्‌ । विशेषतस्त्वे- 
त्कारिकार्थों बौद्धालडूरादेरवसेय: ॥। 


तबस्त इति । तस्य स्वलक्षणस्थान्तमंध्यं तन्र प्रवेद्वस्तद्विषयतेति याक्‍त्‌ । 


जसचन्धो बेति । यद्यपि कर्म॑चिन्नभश्चन्द्रेणाम्भश्चन्द्रस्य जन्यमानत्वात्तदुत्पत्ति- 
र्यच विश्यते, तथापि तंदाकारतेव प्राधान्येन विवत्षिता । तदष्यवस्तापेति | तस्वोत्पादकृश्या- 
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साहित्यम्‌। तथा हि--अध्यवसायों वासनाप्रबोधवशादुत्पन्न: सामान्यमनर्थरूपं 
विकल्पयति | प्रत्यक्ष बहिरर्थाल्‍लब्ध्वात्मलाभं तदाकारं तमेव साक्षात्‌करोति-- 
इति भवतां दर्शनम्‌, तन्न विकल्पसाहित्य॑ प्रत्यक्षस्य कंचन विशेष पुष्णाति । 
तदिदं ग्राह्मग्राहझभावकारणं  प्रत्यक्षेषपि यद्‌ भवद्धिरभ्यधायि, तद्‌ यथा यथा 
विचार्यते तथा तथा विशीयेत इत्यनपेक्षणीयम्‌ । तद्‌ यथाकथंचित्‌ प्रत्यक्षस्थ 
प्रतिपादितग्राह्मग्राहकभावलक्षणवकल्येईपि ग्राहकत्वम्‌ अर्थस्य ग्राह्मत्वमू, तथा 
दृष्टत्वात्‌ू, अन्यथा निखिलव्यवहारोच्छेदप्रसदड्भात्‌ भवद्धिरपि प्रत्यपादि | तथा 
शब्दस्य वाचकत्वमर्थस्य वाच्यत्वं प्रतिषद्यध्वं यूयम्‌, अन्रापि दृष्टहाने: ब्यवहारों 
च्छेस्थ समानत्वात्‌ । अथ इत्थमाचक्षीथा , यथा-नद्यास्तीरे गुडशकरट्टं पयेस्‍्त॑, 
धावत धावत डिम्भका' -- इत्यादिविप्रतारकपुरुषवचनश्रवणात्‌ प्रवर्तेमाना 
विप्रलम्भभाभाजो जायन्ते, अत सकलवचनेष्वनाश्वास इति। एवं तहिं 
चिकिचिकायमानमरुमरीचिकाचक्रचुम्बि यज्जलोल्लेखि विशदद्शनमुदयपदवी 
समासादयति तदलीकमवलोकितमिति, सकलाध्यक्षेष्वनाश्वास इत्यभिदध्महे । 
पाश्चात्यविपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणबाधितत्वादु मरीचिकासु जलज्ञानमप्रमार्ण 
न शेषसत्यस्तम्भादिज्ञानानि, बाधारहितत्वादिति चेत्‌, तहि ध्वनावप्यय न्याय: 
कि कार्कभैक्षित:। न हि वय सर्वशब्दाना प्रामाण्य॑ प्रतिपद्येमहि, कि तहि सुनिश्चि- 
ताप्तप्रणेतृकाणामेव । तन्न प्रामाष्प॑ प्रति प्रत्यक्षशब्दयोविशेषमुपलभामहे । एप तु 
विशेष: स्यात्‌, प्रत्यक्ष चक्षरादिसामग्रीविशेषजन्यत्वात्‌ सनिहितनियतार्थग्राहि 
स्पष्टप्रतिभासम, शाब्द तु तथाविधकारणविकलत्बाद नियतानियतार्थग्राहि 
अस्पष्टप्रतिभासम्‌। न च एब विशेष प्रामाण्यक्षतिकारी, इतरथानुमानस्याप्य- 
प्रामाण्यमासज्येत, तस्याप्यविशदानियतार्थग्राहित्वात्‌। परमार्थतस्तु त्रिकाल- 
व्यापित संवर्थिग्रहणस्वभावत्वेईप आवरणतिरस्कृतस्य जीवद्रव्यस्थ चक्षुरादि- 
सामग्रीसापेक्षावरणक्षयोपशमवशात्‌ सनिहितस्पप्टार्थपग्रहणापरिणाम. प्रत्यक्षमि 
त्युच्यते । शब्दसापेक्षक्षयोपशमात्तु नियतानियताविशदार्थग्रहणपरिणामस्तु शाब्द- 
मिति । तन्न तदुत्पत्तितदाकारते प्रत्यक्षे शाब्देबन्यस्मिन वा ज्ञाने वास्तव्यौ स्तः । 
तस्मात्‌पारमाथिकाभिधेयप्रयोजनसबन्धप्रतिपादकमेतदादिवाक्यमिति स्थितम्‌ ।। 


तत्राभिषेय वाच्य, तच्चेह प्रमाणम्‌, तस्येव प्रकरणेन प्रतिपाचत्वात, 
तत्प्रमाण इत्यवयबेन लक्षयति । प्रयोजन द्विधा, श्रोतु, कर्तुश्च । पुनरपि द्विविध॑ 


ध्यवसायों विकल्पनम्‌ । चिकिचिकायसानेति । चिकिचिकाशब्दो देदिप्यमानाथ.; स चानुकररणोे 
पठपटाशव्दबद्‌ डाजन्त: तद्गदाचरति। वास्तव्याविति। वस्तुशब्दात्‌ वस्तुनि परमार्थे 


“जबे” (सि० हे० ६-३-१२३) इति भवार्थाणृप्रत्ययान्तादीप्रत्ययः पारमार्थिक्यावित्य्थ: । 
वास्तव्यशब्दालु स्त्रियामाप्रत्यये वास्तव्ये इति स्यात्‌ । 


तत्रेत्यादि। तत्रेति सप्तम्यर्थे वर्तमानों निर्धारणे वर्तते, तच्जाभिधेयत्वगुरोन । 
'दयमर्थ :--तेषामभिषेयादीन मध्येजमिघेयं किमुच्यते | प्राह--वास्यमिति | प्रभिवेषशब्दस्थ 
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अनन्तरं व्यवहितं च । तत्र श्रोतुरनन्तरप्रयोजनं प्रमाणविषया व्युत्मत्ति:, कर्तुर्व्यु- 
त्पद्यममानस्थ प्राज्ञत्वात्‌ शिष्यस्थ व्युत्पादनम्‌ | तत्रात्मप्रयोजन॑ दर्शयन्नारभ्यते 
इति अस्य मयेतिपदसब्यपेक्षस्वात्‌ । शिष्यप्रयोजन तु व्युत्पदित्यनेनोपसमेंधातु- 
समुदायेनेव तदन्तर्गतं लप्स्यते इत्यभिप्रायवान्‌ कर्ता आत्मव्यापारं णिजन्तेन 
निर्दिशति--प्रमाणव्युत्पादना्थंमिति । व्यवहितप्रयोजनं द्वेधा, व्यावहारिक पार- 
मार्थिकं च। व्यावहारिक हेयोपादेयोपेक्षणीयेध्वर्थेंषु हानोपादानोपेक्षालक्षणम्‌ । 
पारमाथिक अभ्युदयनि:श्रेयसावाप्तिरिति । एतत्त्‌_ साक्षादनुक्तमप्यनन्तरप्रयोजन- 
फलत्वात्‌तद्बचनेनेवाक्षिप्तमवगन्तव्यम्‌ । संबन्धस्तृपायोपेयलक्षण', तत्रोपेय॑ 
प्रकरणार्थपरिज्ञानमू, प्रकरणमुपायः, ततस्तदभिलषता प्रकरणमिदमारम्भणीय- 
मिति अनुक्तोषपि वचनेन संवन्धोर््थाद्‌ गम्यते इति तात्पर्यार्थ: । 

श्रधुनाक्षरार्थों विन्वियते -- तत्र यद्यपि प्रमाणशब्दस्य सर्वकारकंभविन च 
व्युत्पत्ते:ः सुकरत्वात्‌ “क्ृत्यल्युटों वबहुलम्‌” (पा० ३-३-११३) अन्यत्रापि 
(पा० ३-३-१३०) इति वचनाद्‌ यथाक्रागममी कत्रर्थादिकारकभावव्युत्पत्त्या 
प्रमाणशब्दवाच्या', तद्‌ यथा-आत्मार्थज्ञानाथ्थक्रियाकारणकल!।पक्षयोपशम क्रिया- 
रूपा , तथापीह ज्ञानमेवाधिक्रियते, तस्येव परीक्षाक्षमत्वात्‌, इतरेषां परीक्षाया. 
तत्पुर सरत्वात्‌, वैयर्थ्याच्च । तथा हि-- नार्थस्तावदात्मन: परीक्षया, तस्य भ्रान्ता- 
भ्रान्तज्ञानेषु समानत्वात्‌ । नाप्यथ्थ॑स्थ, तस्योपेयत्वातू, उपायभूतज्ञानपरोक्षणेनैव 
गतत्वात्‌ । नार्थक्रियायाः तदवगतो परीक्षावयर्थ्यात्‌ । नापि कारणकलापस्य, 
ज्ञानोत्पत्ते प्राक स्वरूपानवगते., पश्चात्‌ ततस्वरूपनिर्णयादेव तत्सादगुण्य- 
वेगुण्यावगतेनें रर्थक्यात्‌ । नापि क्षपोपशमस्य, तस्य ज्ञानोत्पादोन्नीयमानरूपत्वात्‌ । 
नापि प्रसितिमात्रस्य तस्य प्रमाणसाध्यतया, तच्चारुताद्वारेणेव समीचीनता 
सिद्धेरिति | तदयमभिप्राय' -- यद्यपि अनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि सर्व एवं शब्दार्था 
निरुपचरिता घटन्ते, तथापि येनाथ्थ परिच्छिद्यार्थक्रियासमर्थर्थप्रार्थनया प्रवर्तन्ते 


वाच्यमिति नाम पर्याय इति यावत्‌ । तत्रैवं स्थिते भ्रभिषेयं वाज्यं--प्रतिपादनीयमिति । 
भ्रात्मप्रयोजनसित्यादि | ग्रात्मप्रयोजन दर्शयन्‌ कर्ता, झात्मनो व्यापारं यथाकथंचिद्‌ व्युत्पत्स्यन्ते 
शिष्या , पर मया व्युत्पाद्यमाता ग्युत्पद्यन्तामिति प्रयोजकत्वमिनन्तेन कथयतीणि सम्बन्ध: । 
ननु प्रमाणव्युत्पादमिदनाथैमारभ्यते इत्युक्ते प्रयोजनमात्र दर्शित नात्मनव इति चेत्‌, 
भाह--आरस्यते. इत्यस्थ सयेतिपदसब्यपेक्षत्वादिति । नतु तथापि पूरब कर्तु: 
श्रोतुश्च प्रयोजनमभिहितम्‌, भ्न्न कतु रेवेति तत्‌कथमित्याह--अभिप्रायवान्‌ । केनोल्लेखेन 
योअमिप्राय:। झाह--शिष्यप्रयोजनमित्यादि । तबन्तर्गतसिति । व्युत्पादनान्तगंतु । 
अम्पुवयनिःश्ेयसावाप्तिरिति । भ्रभ्युदयोउपबर्गं प्राप्तरेवायू देवलोकसुकुललाभादिक॑ सांसारिक 
कल्याणम्‌, निर्शिचतं केवलप्रमानन्द्मयत्वात्‌ क्षेय. कल्याणं समासान्ते अ्रति निःश्रेयर्स 
मुक्तिस्तयो: प्राप्ति: । यद्यपि चेहास्युदयसामान्यग्रहऐेन तद्विशेघस्वरूपस्थ ति.श्रेयसस्थापि 
ग्रह: सिद्ध), तथापि गोबलीवदंन्यायेनो मयोरभिधानमितति । 


नाथ इति। न प्रजोजनम्‌। नाप्य्थस्थेति | अत्नाग्रिमेषु ल स्थानेषु परीक्षा 
प्रयोजनम्रिति संबन्धनीयम । उस्तोयसानरूषपत्वादिति । उत्पुर्वास्नयते: कर्मंथि यख्थू, 
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प्रमातारस्तदेवेह ज्ञानमात्मगा सह घर्मिरूपतया तादात्म्येषपि धर्मू्पतथा 
व्यतिरिक्त' प्रमीयतेश्नेनेति प्रमाणमित्युच्यते | तस्य व्युत्पादनम्‌ परपरिकल्पित- 
लक्षणादिव्युदासेन स्वाभिप्रेतलक्षणादिस्वरूपप्रकाशनम्‌ ॥। तंदर्थ--अर्थशब्द: 
प्रयोजनपर्याय: इदम्‌ इति अर्थरूपतया स्वचेतसि विवर्तमानप्रकरणशरीरं 
परामृशति । द्विविधं हि प्रकरणशरीरम्‌ू, शब्दोज्थेश्चेत्ति, बहि: शब्दरूपतया 
प्रकाशयिष्यमाणत्वेष्प्यन्तस्त त््वार्थाकारेण प्रत्यक्षत्वाद्‌ । आारभ्यते इति पदवाक्य- 
इलोकादिरचनया प्रक्रियते इति यावत्‌ । 

इह च लक्षणसंख्यागोचरफलेषु प्रमाणं प्रति विप्रतिपद्चन्ते परे । तथा हि 
लक्षणे तावतू, प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमिति सौगता:। अनधिगतार्थाधिगन्तु 
प्रमाणमिति मीमांसका: । अर्थोपलब्धिहेतु प्रमाणमिति नैयायिकादय: ।। तथा 
सख्याया, प्रत्यक्षानुमाने द्वे एवं प्रमाणे इति सौगता.। प्रत्यक्षानुमानशब्दो- 
पमानार्थापत््यभावा फ्रमाणानीति मीमासका | प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमानानि 
प्रमाणानीति नैयायिका । प्रत्यक्षानुमानशब्दानि प्रमाणानीति वेशेषिकाः:। 
एतान्येव सांख्या । प्रत्यक्षमेवक प्रमाणमिति चार्वाका ॥। तथा गोचरे, परस्पर- 


निर्णायमानत्वादित्यर्थ । प्रकरणशरोरभिति । प्रकरणस्य स्वरूपम्‌ । पदरेत्यादि | पद॑ 
प्रसिद्धम, वाबयं विशिष्टपद्समुदाय: । यदाह-- 

पदाता संहतिर्वाक्यं सापेक्षाणां परस्परम्‌ | 

साख्याता कल्पनास्तन्न पश्चातृसन्तु यथायथम।॥ 


इलोकदछुन्दोमात्रम्‌ । श्रादिग्रट्णात्‌ प्रत्यक्षानुमानप्रकरणादिग्रह | 
सौगता इति । सुष्ठु अ्रपुनरावृत््या यत गमन, सर्व गत्यर्था ज्ञानार्था इति न्‍्यायात्‌ 

शोभन ज्ञानं वा यस्य स तथा, स देवता येषा “सास्य देवता” (पा० ४-२-२४) इति 
अ्रण्‌; यद्दवा सुगतस्य इमे सौगताः, “तस्येदम्‌”” (पा० ४-३-१२०) इति अण्‌ । मीमांसका 
इति । मीर्मासाशब्द' पूजितविचारवचनस्ता विदन्त्यधीयते वा, क्रमादिश्यो बुन्‌ 
(पा० ४-२-६१) इत्यकप्रत्यय:। यद्वा मीमासयन्ति विचारयन्ति यथावस्थितस्वरुपेण 
प्रमाणप्रमेयादिवस्तुजातमिति भीमासका. कतंरि बुणू। नेयायिकाबय इति। न्याय 
विदन्त्यधीयते वा “क्तुक्थादेष्ठण”” इति विश्वान्तसूत्रेण ठण्‌ “ठस्येक:”” इतीकादेश: । 
प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमानार्थापत्त्यभावाः प्रमाणानीति । यदाहुस्तद्वादिदनः -- 

प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्द चोपमया सह। 

प्र्थापत्तिरभावश्च॒ षट्‌ प्रमाणानि जैमिने: ॥ इति ॥ 





प्रभाकरस्य वा श्रभावश्रमार्ण प्रत्यक्षविशेषं बदत पञ्च प्रमाणानीति । प्रत्यक्षानु- 
मानशब्वानि प्रमाणातीति वेशेषिका इति। व्योमशिबामिप्रायेणैतत्पम माणत्रितयमवोचदा- 
चाये. । कन्दलीकारस्तु प्रत्यक्षानुमाने दे एव प्रमाणे प्राह । नित्यद्रब्यवुस्तयोकत्या विशेषा:, 
विशेषा एवं वैशेषिकम्‌; “ विनथादे.” (वा० ४-४-३४) इति स्वार्थे ठणू; ततो वेश्ेपिक 
विदन्त्यधीयते वा वैज्ञेषिकाट, “तक्वेत्यघीते” ( सिद्ध हे० ६-२-११७) इत्यणू ॥ 
एतास्पेब सांख्या इति । संख्या पञव्विश्ञतितत्त्वानि; यदाहु: संख्या: -- 
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विनिर्ल॑ठितिक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि_ स्वलक्षणानि प्रमाणगोचरस्तात्विक इति 
बौद्धा:। सामान्यविशेषात्मक॑ वस्त्विति मोमांसका: परस्परविभक्ती सामान्य- 
विशेषाविति नैयायिकवैशेषिकाः । तरैगुण्यरूपं सामान्यमिति सांख्या: । भूतचतुष्टयं 
प्रमाणभूमीति चार्वाका:॥ तथा फलेषपि विप्रतिपद्यन्ते, अर्थाधिगतिः प्रमाण- 
फलमिति सौगताः:। पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्त रमुत्तरं तु फलमिति मीमासकादय: । 


तत्र तावल्लक्षणसंख्याविप्रतिपत्ती निराचिकीर्षुराह :-- 


प्रसार स्वपरासासि ज्ञानं, बाधविवर्जितम्‌ । 
प्रत्यक्ष ज॒ परोक्ष च दिया, मेयविनिश्वयात्‌ ॥ १॥ 


तत्रापि पूर्वा्धेन लक्षणविप्रतिपत्तिमुत्तराधेन. तु॒संख्याविप्रतिपत्ति 
निराचष्टे। लक्षणं च पररूपेम्यो व्यावतंनक्षमोइसाधा रणधर्म: । लक्ष्यते परिच्छिद्यते 
विजातीयेभ्यो ब्यावृत्तं लक्ष्य येन तललक्षणमित्युच्यते । तच्चेह द्वये प्रत्याय्या: 
स्वदर्शनानुरक्तान्त.करणस्तीर्थान्तरीया: विप्रतिपन्ना , तथा मुग्धबुद्धयों लौकिका 
अग्युत्पन्नाश्चेति । ततश्च यदादौ विप्रतिपन्‍्नान्‌ प्रति लक्षण तदेब॑ लक्ष्यलक्षणभावों 
द्रष्टब्य' । यदिदं भवतामस्माक चर प्रमाणमिति प्रसिद्धम, तत्स्वपराभासि ज्ञानं 
बाधविवर्जितम्‌_ भल्तव्यम्‌, प्रसिद्ध प्रमाणमनृयाप्रसिद्धः स्वपराभासित्वादि 
विधीयते । यदा तु अव्युत्पन्नमतीन्‌ प्रतीद॑ लक्षणम्‌, तदा प्रतिप्राणि स्वपर- 
प्रकाशिनो ज्ञानस्य बाधारहितस्य कस्यचित्‌ सिद्धत्वात्‌ू, अन्यथा प्रतिनियत- 
व्यवहारोच्छेदप्रसद्भातू, एव ते बोध्यन्ते -- यददो भवता क्वचित्नियतार्थग्राहि 
स्वपरप्रकाशक॑ बाधरहित॑ ज्ञान प्रसिद्ध तत्‌ प्रमाणमिति बुध्यन्ताम्‌। अतन्राषि 
सिद्धस्यानुवादो5सिद्धस्य विधान योज्यम्‌ ।। 





पश्मवशांततत्त्वज्ञो यत्र ततन्राश्रमे रत. । 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय ॥ १ ॥ 
तां विदन्त्यधीयते वा सांख्या,, पूवंबदण्‌। तालव्यादिरपि शाद्घुधष्वनिरस्तीति 
बृद्धाम्नाय: । तथाहि- शब्भुतामा कश्चिदाद्य: पुरुषविशेष:; तस्यापत्यं पौत्रादिरिति 
गर्गादित्वादष्यप्रस्थय ॥ प्रस्यक्षमेबेक प्रमाशमिति चार्वाका इति । चर्व भ्रदने चर्वन्ति भक्षयन्ति 
तत्वतो न मन्यस्ते पुण्यपापादिक परोक्ष वस्तुजातमिति चार्वाका.; मवाकद्यामाकेत्यादि 
सिद्धहेमोण।दिदण्डकेन ( सू० ३७) निपातनात्‌ ॥ प्रमाण॑संख्याप्ंग्रहाय इलोकश्चात्र--- 

चार्वाकोअध्यक्षमेकं, सुगतकणभुजों सानुमानं, सशा्द । 

तद॒द्वतं पारमर्ष', सहितमुपमया तत्त्रयं चाक्षपाद: ॥॥ 

अर्थापत्या प्रभाकृद वदत्ति, स निखिल॑ मन्यते भट्ट एतत्‌ । 

साभाव॑, हे. प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्ठतो#पष्ठतहल ॥॥ 


अगुण्यरूप॑ सामान्यसिति ।  त्रयो गुणा: सत्त्यरजस्तमासि, तत. स्वार्थे 
“ज्योड्नस्तादे ? इति ण्य:, त्रयों लोकास्त्रेलोक्य बड़ गुणा: पाड्गृण्यम, ततस्त्रेगुण्य रूप 
स्वभावों यस्‍्य सामान्यस्य ततु त्रंग्रुण्यरूपम्‌ । चुतचतुष्टयमिति। पृथ्व्यप्तेजोबायुलक्षणम । 
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अघुनाक्षरार्थं: -- तत्र प्रमाणमिति पूर्ववत्‌ । स्व आत्मा स्वरूप, परोर््थ:, 
तावाभासयितुं प्रकाशयितु शीलमस्य तत्तथा। ज्ञायते निर्णीयते तत्त्वं येन तदू 
ज्ञानम्‌। बाध्यतेब्नेनेति बाधः, विपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणश्रवृत्तिरिति यावत्‌। 
तेन विशेषेश वर्जितं रहित यज्ज्ञानं तत्‌ प्रमाणमिति संटडू: ।। 


इह च व्यवच्छेद्यापेक्षया लक्षणे विशेषणप्रवृत्ते: स्वपराभासि इत्यनेन ये 
स्वाभास्येव ज्ञानं मन्यन्ते ज्ञानवादिनो बौद्धविशेषा', ये च पराभास्येव मीमांसक- 
नेयायिकादयस्ते निरस्ता: । ते हि बहिरर्थाभावात्‌ ज्ञानं स्वाशपर्यवसितसत्ताक- 
मित्त्याचक्षी रन्‌, तदयुक्तम्‌, ज्ञेयार्थाभावे ज्ञानाभावप्रसद्भात्‌। अथार्थाभावे5पि 
स्वप्तदशायां वनदेवकुलादिनानाप्रतिभासं ज्ञानमवलोकितमिति तथाभूत॑ सकल ब्र थे, 
तन्‍न, तस्यापि जाग्रदवस्थाभाविसद्भूतार्थ दर्शनसपादितात्मसस्कारमिद्धा दिकारण- 
कलापसंनिधानप्रबोधव्यपेक्षत्वात, इतरथात्यन्तानुभूतभूतपञ्चका तिरिक्तषष्ठभूत- 
प्रतिभास: स्थात्‌ । कि च। कथमेक ज्ञानं सितपीताद्यनेकाका रविवतंमिति प्रष्टव्यो 
भवान्‌ । अनाद्वविद्यावासनात इति चेत्‌ ,अन्नापि विकल्पयुगलममलमवतरति, 
ततो ज्ञानात्‌ सा वसना ब्यप्षेत्सीद्‌ न वा। व्यत्यरेक्षीच्चेदू, एवं सति तद्ग्राहक- 
प्रमाणमभिधानीयम्‌, ज्ञानव्यतिरिक्ताया' संवेदनाभावात्‌, तत्संवेदने चार्थस्यापि 
व्यतिरिक्तस्य संवेदनमिति स दुष्प्रतिषेध. स्यात्‌ । वेद्यवेदकाकारकलुषिताज्ज्ञाना- 
देव व्यतिरिक्ता तत्कारणभूता ज्ञानरूपव सानुमीयते इति चेन्न, तया सह संबन्ध- 


केचिदेव तु चावकिक्देशीया प्राकाशलक्षण पद्म भूतमभिमन्यमाना, पद्चभृतात्मकं 
जगदाचक्षते इति || 


तोर्थान्तरोयेत्यादि । तीयंते भवाब्धिरनेनेति तीथ॑ द्वादशाज़ू तदाधारों वा सघ', 
तस्मादन्यत्तीर्थान्तर तत्र भवास्तीर्थान्तरीया, । लौकिका इति । लोके भवा भ्रध्यात्मादंरा- 
कृतिगणत्वात्‌ “भ्रध्यात्मादे ”” इति शैशिकष्ठन्‌ । 


तस्थापीत्यावि । स्वप्नदशाज्ञानस्यापि जाग्रदवस्थायां भवनशीलं यत्सदभृतार्थदड न॑ 
तेन संपादितो य श्रात्मन. संस्कारस्तस्थ मिद्धादिकारणकलापसंनिधानेन ये प्रवोधस्त॑ 
व्यपेक्षते, 'कमंण्यण्‌” (पा० ३-२-१) तद्भावस्तस्मात्‌ । मरिद्धावीति। मिद्धशब्दो निद्रा- 
भिघायो नपुसक । यद्विनिश्चयटीकायां धर्मोत्तर:--मिद्ध निद्रेति । प्रादिशब्दादरुष्डं 
दष्यादिभोजन सजनादिदेशों निशीबादिकालो वातादि प्रक्ृतिर्वातादिदृषितत्व॑ चेत्यादि 
गृहमते। तथा चात्रार्थे श्रागम.-- 
प्रणुहयदिदुचितियसुयपयइविचारदे वपाणया । 
सुमिणस्स निमित्ताईं पृण्णं पावं च नाभावों ॥ १॥| 
(विशे० भा० १७०३) 
[परनुभूतरष्टचन्तितश्रुतप्रकृतिविकारदेवता नूपा: । 
स्वप्नस्थ निमित्तानि पृष्यं पापं व नाभाव, ॥१ ॥ | 
प्रध'प्रणूयेति” पझ्नूप' सजलदेश ॥ वेधेत्यादि। एवशडदो भिन्‍नक्मे, 
ततोध्यमर्थ:--वेश्ववेदकाका रकलुषितादेव ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्ता न तु ज्ञानमात्रादपीति, भ्रत 
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ग्रहणाभावात्‌, दृष्टहान्यदृष्टपरिकल्पनाअसश्गाच्च। कि च। यथा व्यतिरिक्त- 
वासनावशादेवमपि ज्ञानं नानाका रमू, तथा जडमपि तद्वशादेव बोघरूप प्रकाशत 
इति विपरीतापत्तेरथें एवं सिद्धिमास्कन्देद्‌ न ज्ञानम्‌। प्रथावग्यतिरिक्ता, हन्त 
जझानमेव तन्‍न वासना तदव्यतिरिक्तत्वात्‌॒तत्स्वरूपवदित्यास्तां तावत। परा- 
भास्यपि स्वप्रकाशाभावादभिदधी रन्‌, तदप्यसंबद्धम्‌ । स्वपश्रकाशाभावे परप्रकाशा- 
योगात्‌ । न हि प्रदीप. स्वरूपमनुहद्योतयन्‌ घटायुहचोतने व्याप्रियते । स्वयं 
चाप्रतीतमपि यद्यर्थ ग्राहयति ज्ञानम, देवदत्तस्योत्पन्त॑ (ज्ञान) यज्ञवत्त 
ग्राहयेत्‌ , विशेषाभावात्‌ । अन्यच्च । परप्रकाशनमाज्े5पि दूरासन्नादिभेद: प्रथमा- 
सनानामर्थानां किमपेक्षश्वकास्ति, शरीरापेक्ष इति चेतू, न, तस्यापि प्रकाश्यता- 
विशेषात्‌, तस्मादन्तर्मुखाकारस्य बहिरथंग्रहणे सति अय घटामाटीकते नान्‍्यथा । 
अथार्थापत्त्यादिना प्रमाणान्तरेण तदन्तनिविष्टं गृह्मयते, ततस्तदपेक्षया योधक्ष्यते 
दूरासन्नादिभिद इति चेतू, न, तत्रापि विकल्पयुगलकानतिवृत्ते:। तथा हि-- 
तत्प्रमाणान्तर स्वप्रकाशमन्यप्रकाशं वा। स्वप्रकाश चेतु, प्रथमस्य कि क्षूणम्‌ । 
अन्यप्रकाशं चेतू, तत्रापीयमेव वार्ता इत्यनवस्था, तस्मात्‌ स्वरूपमवरभासयदेव 
ज्ञानमर्थप्रहणाय व्याप्रियतते इति स्थितम्‌ ॥। 


एवं. श्राह-- तत्कारणभूता.. वेद्ये दकाक। रकलुषजशञानस्थ हेतुभुता ।. ज्ञानरुपजेति । 
ग्रयममि प्राय:--ज्ञानरूपा वासना पूर्वक्षणवर्तिनी वेद्यवेदकाकारकलुषमुत्त रक्षणवरति विज्ञान 
जनयती ति । तयेत्यादि । तथा वासनया सह वेद्यवेदकाकारकलुषज्ञानस्य कार्यकारणभाव- 
लक्षणसम्बन्धग्रहणाभावात्‌ तदभावश्व भवदभिप्रायेण पूर्वापरक्षणवर्तिज्नावव्यतिरिक्तस्य 
ग्राहुकस्यात्मनोउस त्वातृ। दृष्टहानीत्यादि । घटादिसहित चक्षु रादिसामगग्रीतोत्वय व्यतिरेकाश्यां 
ज्ञानमुत्पद्यते इति रष्टस्य प्रत्यक्षाद्यनिराकृतस्य व्यवहारस्य हानि., तथा प्रत्यक्षादिभि: प्रमा- 
ररसवेय्यमनाया, वासनाया. सकाशात्‌ सितपीयादिनानाकारकलितमध्यक्षमुत्पण्तते इत्यदष्टं 
तस्य परिकल्पना तयो. प्रसगात्‌ । जडमपीति । अ्रचिद्रूपमपि ज्ञानम्‌ | नहींति | यदुक्तमू--- 

दीपवन्नोपपशथ्चेत बाह्यवस्तुप्रकाशनम्‌ । 

अ्रनात्मवेदने ज्ञाने जगदान्ध्यं प्रसज्यते ॥॥१॥ 

विशेषभावादिति ।  देवदत्तोत्पन्नशानस्य देवदत्तयशदत्ताभ्यामसंवेद्यमातत्वेनावि- 

शेषात्‌ । प्रथमानानासिति । प्रकाशमानानाम | अन्‍्तर्मुखेत्यादि । प्स्तर्मुखो3न्त:प्रकाशक 
भ्राकारो यस्य ज्ञानस्य तस्थेब बाह्याथंपरिच्छेदे सति श्रयं दुरासन्नादिभेदः संगख्छते । 
झर्यापत््याविनेति । यदि ज्ञान मयि उत्पन्त न स्थात्‌ तहि प्रथ्प्रकटता मे न स्थात्‌ 
तस्मादथ प्राकट्‌यान्यथानुप पत्त्या ज्ञान शरीरान्तनिविष्ठमिति व्यवस्थाप्यत्ते । यदुक्तम्‌-- 

नास्थथेहार्थ सद्भावो दष्टः सन्नुपपश्चते । 

शान चेन्नेत्यतः पश्चातृप्रमाणभिति कल्प्यते ॥|१।। इति । 

भादिशब्दान्तेयायिकमताभिप्रायेण प्रत्यक्ष गृहमते । तथा हि--तेषां मते घढादि- 

विषय प्रत्यक्ष घटमेव परिच्छिनत्ति, यदा च घटप्रत्यक्षविषय मानसाभिधान प्रत्यक्षास्तर- 
मुत्पदचते तदा लेन घटादिविषय प्रत्यक्ष मम उदपद्यतेति निश्चीयेत । तथा येषां 
मते&नुमानात्युथगर्थापत्तिनेष्यते, तस्मतेक्नुमानेन ज्ञानं ममोदपादीति व्यवस्थाप्यते इति, 
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ज्ञानम्‌' इत्यनेन तु यब्नैयायिकादिभिः पर्यकल्पि संनिकर्ष: प्रमाणमिति, 
तस्य॒प्रामाण्यं निरस्यति । यतः स्नानपानावगाहना्र्थ क्रियानिवर्तनक्षममर्थ 
निश्चित्याव्यवधानेन प्रवर्तन्‍्ते प्रमातारस्तदेव ज्ञानं प्रमाणं न संनिकर्षों जडतयास्ति, 
अव्यवहितनिर्णयाभावादित्याकृतम्‌ । अर्थोपलब्धिहेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌, 
विशीर्णेदानी प्रमाणेयत्ता, देहादेरपि ततृकारणतया प्रामाष्यापत्तेरित्यास्तां 
तावत्‌ । 

बाधविवर्जितम्‌! इत्यमुना तु यत्तिमिरादितिरस्कृतनयनदीधिति- 
प्रसरादिना नभस्तलावम्बिनिशीधिनीनाथद्वयादिप्रतिभासमू, यच्च कुतकें भ्रास्त- 
चेतसा निजदशेनाकर्ण॑नप्रभवं क्षणक्षयिसामान्यविशेषेकान्तेश्वरादिकृतभुवनप्रति- 
भासं ज्ञानं तत्प्रत्यनीकार्थप्रत्यायकप्रमाणान्तरोपनिपातप्ला वितत्वात्‌ प्रतिक्षिपति । 
विशेषार्थविशब्दोपादानातुु य. खलू वहुलकामलावलेपलुप्तलोचनबलानां धवले 
जलजे पीतिमानमादधानो बोध समुल्लसति, स यद्यपि सकल कालं तद्दोषाव्युपरमे 
प्रमातुनिजदर्शनेन बाध्यते, तथापि तज्जलजधवलतग्राहिणा जनान्तरदर्शनेन 
बाधितत्वान्न प्रमाणमित्युक्त भवत्ति । 

समस्तलक्षणेन तु यत्परे प्रत्यपीपदन्‌ अनधिगतार्थाधिगन्तु॒प्रमाणम्‌ 
अ्रविसंवादक प्रमाणम्‌, अर्थोपलब्धिहेतु प्रमाणम्‌ इत्यादि तप्निरास्थत्‌, तथा हि-- 
अनधिगतार्थाधिगन्तृत्व॑किमभिघीयते ? ज्ञानान्तरेणानधिगतमर्थ यदधिगच्छति 
ततृप्रमाणमिति चेत्‌, तहिं तज्ज्ञानान्तर॑परकोयं स्वकीयं वा। तद्चदि परकीयम्‌, 
तदयुक्तम्‌, सर्वेजज्ञानस्थ सकलार्थंगोचरतया सर्वप्राकृतंलोकज्ञानानामधिगतार्थाधि- 
गन्तृत्वेनाप्रामाण्यप्रसद्भात, तदर्थग्राहिजनानतरदर्शनसभवाच्च । अथ स्वकीयं, 
तत्रापि सो5धिगम्योथ्थ' कि द्रव्यमुत पर्यायों वा? द्रब्यविशिष्टपर्यायः, पर्याय- 
विशिष्ट वा द्रव्यमिति ? तथा कि सामान्यमुत विशेष: ? आहोस्वित्‌ सामान्‍्य- 
विशिष्टो विशेष विशेषविशिष्टं वा सामान्यम्‌ ? इत्यष्टौ पक्षा:। तत्र यद्याद्य- 





तदप्थनुमानमत्रादिशब्दाद गृह्मते । तल्चालुमानं द्वेधा, हृष्टं सामान्यतोदृष्टं च। तत्र 
प्रत्यक्षपरिच्छेदा्ार्थानुमापक इृष्टम, यथा घूमों घूमध्वजस्थ। स्वरूपविप्रकष्टार्थ तु 
सामान्यतोश्ष्ठ, यथा गन्धादिज्ञान पश्राणादे । तथा हि-गन्धादुपलब्धि: करणकार्या, 
क्रियात्वातु, या क्रिया सा करणकार्या यथा छिदिक्षिया, क्रिया चेयम्‌, तस्मात्करणकार्या; 
तथाज्त्यमप्यनुमानं स्वरूप विप्रकृष्ाथंमिति सामान्यतोरह॒हम्‌ । तथा हि--अर्थ प्राकट्थे 
विशिष्टका रणजन्यम, विशिष्टकायं त्वातू, यद्‌ यद्‌ विशिष्टकार्य॑_तद्‌ तदू विशिष्टकारणजन्य॑ 
यथा चित्रादि, विशिष्ठकार्य चेदम्‌, तस्माद्विशिष्ठकारणजन्यम्‌। ततश्च यद्यपि पर प्रकाइयेव 
ज्ञान तथापि भ्र्थापत्त्यादिना प्रमाणेन ज्ञानं मे समुत्पन्नभिति निश्चीयते । 

बत इति | शानात्‌ | आकूतस्‌ अ्रभिप्राय:। 

क्षणक्षयोत्यादि । क्षणेन क्षय: स यस्य वस्तुनो$स्ति तज्च समान्यविशेषयोरेकान्तश्च 
ईश्वर प्रादियंस्य प्रकृत्यात्मस्वभावादेस्तेन कृत भ्रुवन॑ जे तेषा प्रतिभासों यत्र ज्ञाने 
तत्तथा। प्लावितत्बाविति । बाधितत्वात्‌ । जलजे शहुले । श्रथ द्ितोयमिति | उररीकुरुपे 
इति पाइचात्य विकल्पसंबर्ध  क्रियापदमिहापि संबध्यते, एवमुसरबिकल्पेष्वपि । 
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मुररीकुरुषे, तद्युक्तम्‌, द्रव्यस्थ नित्यत्वैकत्वाभ्यामनधिगतत्वांशाभावात्‌। अथ 
द्वितीयम्‌, तदप्यचार, पर्यायस्य प्राचीनसंवेदनोदयसमयध्वस्तस्य संवेदनान्तरप्रभव- 
काल यावत्परतीक्षणासंभवेन विशेषणानर्थक्यात्‌। उत तृतीयम्‌, तदप्यसाधीयः, 
विकल्पद्यानतिक्रमात्‌ । स हि द्रव्यविशिष्टः पर्याय” समकालभाविना ज्ञानिनानधि- 
गतो5तिगम्यते, यद्वा कालान्तर भाविनेति। न तावत्समकालभाविना, तत्संभवा- 
भावेनविशेषणवेफल्यात्‌ । न हि संभवोस्स्त्येकस्य प्रमातुरेककालं द्रव्यक्रीडीकृतेक- 
पर्यायविषयसंवेदनद्रयप्रवृत्त: तथानुभवाभावात्‌, परस्परमघिगतार्थाधिगन्तृत्वेना- 
प्रामाण्य प्रसद्भाचच्च । नापि कालान्तरभाविना, ग्रृह्ममाणपर्यायस्य कालान्तरा- 
नास्कन्दनात, पूर्वोत्तरक्षणत्रुटितवर्तमानक्षणमात्रसंबन्धत्वात्तस्य। एतेन पर्याय- 
विशिष्टद्रव्यपक्षो5पि प्रतिव्यूढ., समानयोगक्ष मत्वात्‌ । अथ सामान्य, तदप्यसंबद्धम्‌, 
तदेकतया प्रथमज्ञानेन है 2 028  सामान्यज्ञानानामधिगताथंगोचरतया- 
प्रामाष्यप्रसद्भात्‌ । अथ विशेषः, स नित्योडनित्यों वेति वक्तव्यम्‌ । नित्यश्चेत्‌, एवं 
सत्यायसंवेदनेनेव तस्य सामस्त्यग्रहणादुत्तरेषां तद्विषयाणामधिगतगोचरत्वेना- 
प्रामाण्यप्रसक्ति: । भ्नित्यश्चेत्‌, पर्यायदूषणेन प्रतिक्षिप्त. । अथ सामान्यविशिष्टो 
विशेष., कास्य विशिष्टता, कि तादात्म्यमुत तत्संनिधिमात्रम्‌ ? तादात्म्यं चेत, 
प्रथमज्ञानेन सामान्यवत्तस्यापि ग्रहणात्‌, अन्यथा तादात्म्यक्षते', तद्विषयान्यज्ञाना- 
नामप्रामाष्यं प्रसज्येत । तत्सानिध्यपक्षेषपि दयोरपि परस्पर विशकलितरूपत्वात्‌ 
पक्षद्ययोदितं दूषणं पश्चालग्न॑ धावति । विशेषविशिष्टसामान्यपक्षे पुनरेतदेव 
विपरीत योज्यम्‌ । तन्‍न अनधिगतार्थाधिगन्तृत्वं ज्ञानस्य कथंचिद्‌ विचारभार- 
गौरवं सहत इत्यलक्षणमिति स्थितम्‌ ।। अवि सवादकत्वमधुना विचार्यते -- तत्‌कि 
प्रदशितार्थप्राप्त्या उत प्राप्तियोग्यार्थोपदर्शकत्वेन श्राहोस्विदविचलिताथविषयत्वेन 
भवान्‌ ज्ञानस्थ प्रामाण्य कथयति ? यदि प्रथम: कल्प., तदयुक्तम्‌, जलबुद्बुदादि- 
मुमूर्षुपदार्थोत्पादितसं वेदनस्याप्रमाणतोत्पत्ते:, प्राप्तिकाले तस्य ध्वस्तत्वात्‌ । 
अथ द्वितोय', तदप्यचारु, प्राप्त्ययोग्यदेशस्थितग्रहनक्षत्रादिगोचरज्ञानस्थाप्रामाण्य- 
प्रसक्‍्ते,, अनुचितदेशावस्थानेनव प्राप्त्यनहंत्वात्तेपाम्‌। श्रथ तृतीय. पक्ष', 
तत्राप्यविचलितविषयता कथमवैषि ? ज्ञानान्तरेण तद्विषयनिराकरणाभ।वादिति 
चेत्‌ एतदेवास्माभिरुदितं कि भवत परुषमाभाति ? न हि स्वपरप्रकाशि ज्ञान 
बाधारहितं विमुच्यान्यस्थ विषयानिराकरणं ज्ञानान्तरेण प्रेक्षामहे । तत्तदेव 
स्यायातृप्रमाणं भवद्धिरम्युपगतमिति | अर्थोपलब्धिहेतु: प्रमाणमित्येतदषि न 
परीक्षां क्षमते, शरीरादेरपि तत्कारणातया प्रामाष्यप्रसज्भात्‌ । अव्यवहितमर्थों- 
पलम्भकारणं प्रमाणं न देहादिकमिति चेत्‌, एवं तहि ज्ञानमेव स्वपराविर्भावक 








समानधोगदोभत्वादिति । अलठ्धस्य लाभो योग:, लब्घस्थ परिपालन क्षेम:ः, तथा 
समानौ द्रव्यविशिष्टपर्यायपक्षेण तुल्पी दृषणलाभलक्षणों योगश्र दुषरास्‍्य दृरुत्तरत्वातु 
परिपालनकूप: क्षेमश्च यस्य पर्यायविशिष्ठद्रव्यपक्षस्य तस्य भावस्तत्व॑ तस्मात्‌ । अथ 
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निबधिक च॒ प्रमाणं न संनिकर्षादि, ततूसदुभावेः्प्यथेपरिच्छेदाभावात्‌ | तस्मा- 
देतदेव चारु प्रमाणलक्षणमिति ॥। 


अघुना तत्संख्यामाह--प्रत्यक्ष॑ चेत्यादि । तत्र सिद्धान्तप्रसिद्धपारमार्थिक- 
प्रत्यक्षापेक्षयाक्षशब्दों जीवपर्यायतया प्रसिद्ध , इह तु व्यावहारिकप्रत्यक्षप्रस्तावा- 
दक्षध्वनिरिन्द्रियवचनो गुृह्मयते । 

ततश्चाक्ष प्रतिगत प्रत्यक्षम्‌ । यदिन्द्रियमाश्रित्योज्जिहीते5्थसाक्षात्कारि 
ज्ञानं तत्पत्यक्षमित्यर्थ: । एतच्च प्रत्यक्षशब्दव्युत्पत्तिनिमित्तं न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 





सामान्यभित्रिै । अनधिगत. सन्‍नधिगम्योध्योडभिधीयत इति द्षेष । एबमुत्तरत्रापि 
सिद्धान्तप्रसिद्धेत्थादि | तथा च भगवान्‌ भद्रबाहु -- 

जीवो प्रक्‍्लो त पहइ जं वद्ढइ तं तु होइ पच्चव्ख । 

परभो प्रृण भ्रकक्‍्बस्स वहन्तं होइ पारोबर्ख ॥१॥ 

कफेसिचि इंदियाइं भ्रवखाहं तदुवलद्धि पच्चक्खं । 

त॑ तु न जुज्जइ जम्हा श्रग्याहरगामिदिय विसए ॥२॥ 

नवि इंदियाई उबलद्विमंति विगएसु विधयसंभरणा । 

जह गेहगवक्‍्खाईं जो भ्रणुसरिया स उवलद्धा ॥३॥ 

घुमनिमित्त नाणं भ्रग्गिम्प्ति लिगिये जहा होइ। 

तह इंदियाईं लिग॑ त ताणं लिगियं न कहुं ।।४॥ इति । 


[जीबोऊक्ष: तं प्रति यद्‌ वर्तते तत्तु भवति प्रत्यक्षम्‌। 
परत पुनरक्षस्य वतंमानं भवति परोक्षम्‌ ॥१॥ 
केषांचिदिन्द्रियारिस प्रक्षारिय तदुपलब्धि प्रत्यक्षम्‌ । 
तत्तु न युज्यते यस्मात्‌ प्रग्नाहकमिन्द्रियं विषये ॥२॥ 
नापीन्द्रियाणि उपलब्धिमन्ति विगतेषु विषयसस्मरणात्‌ । 
यथा गेहगवाक्षा योथब्नुस्मर्ता स उपलब्धा ॥३॥ 
धूमनिमित्त ज्ञानमग्नों लेज़िकं यथा भवति। 
तथेन्द्रियाणि लिझछु” तज्जानं लेज़िक न कथम्‌ ॥।४॥] 
लोकिका भ्रप्यक्षशब्देन जीवमाहु' | यदाह गौड.-- 
शानात्मचक्रशकटे पाशकव्यवहारयों । 
तुषे कर्ष पुमानक्ष तुच्छे सौवचंलेन्द्रिये |! 
विभीतकयूतच क्रमाभिगतावयवेष्वपि । पूंसि--इति । 
इदमिह सिद्धान्तरहस्थम-- 
एगन्तेण परोक्‍्ख॑ लिगियमोहाइयं च पज्चक्ख । 
इंदियमणोभवं॑ जं त॑ संववहारपच्चक्खं ॥१॥ (विशे० भा० €५) 
[एकास्तेन परोक्ष लैज्िकमवध्यादि सच प्रत्यक्षम्‌ । 
इन्द्रियमनोभव॑ यत्‌ तत्‌ संव्यवहारप्रत्यक्षम ॥] 
झन्न 'झोहाइयं' इति प्रवधिमन:पयंवकेवलरूपं शानत्यम्‌ । 
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स॒ होव॑ व्युत्पादितो5पि साक्षाद्‌ ग्राह्मग्राहकं ज्ञानविशेष॑ लक्षयति, तत्व रूढत्वात्‌, 
यथा गसनतक्रियायां व्युत्पादितोंडपि गोशब्दः ककुदादिमन्तं पिण्डविशेषं गच्छत्तम- 
गच्छन्तं वा गोचरयति, तत्रेव तस्य प्रसिद्धत्वात्‌, न गमन क्रियायुक्तमपि पुरुषादिकं 
विपयेगादिति । ततश्च सर्वज्ञज्ञानानां यत्स्वरूपसंवेदन॑ तदपि प्रत्यक्षमित्युक्त' 
भवतति । तत्रापि स्वरूपस्थ ग्राह्मयस्यथ साक्षात्तरणसद्भावादिति । अक्षेम्यः परतो 
बतते इति परोक्षम्‌, अक्षव्यापारनिरपेक्षमव्यापारेणासाक्षादर्थपरिच्छेदक यज्ज्ञानं 
तत्परोक्षमति भाव.। चशब्दो प्रत्यक्षपरोक्षयोस्तुल्यकक्षता लक्षयतः । सेन 
य॒तपरे प्राहु: प्रत्यक्ष सकलप्रमाणज्येष्ठमित्यादि तदपास्त भवति, द्वयोरपि प्रामाण्यं 
प्रत्यविशेषात्‌ू, विशदाविशदप्रतिभासविशेषस्य सतो5पि ज्येष्ठता प्रत्यनज्भत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षस्य पुर:सरत्वात्परोक्षस्यथ कनिष्ठतेति चेतू, नायमेकान्त , सर्वेत्रान्यथानुप- 
पन्नतावधारितोच्छवासनि.श्वासादिजीवलिज्भूसद्भावासद्भावाम्यां जीवसाक्षात्का- 
रिप्रत्यक्षक्षूरोईपि जीवनमृत्तप्रतीतिदर्शनातू, अन्यथा लोकव्यवहाराभावप्रसड्भात्‌ । 
क्वचित्‌ प्रत्यक्षगृहीतसंबन्धवलात्परोक्ष॑ प्रवर्तत इति प्रत्यक्षस्थ ज्येष्ठत््रकल्पने 
पश्य. मृगो धावतीत्यादिशब्दबलातृकृकाटिकामोदनद्वारेण मृगविषयं, तथा 
स्मरणात्‌संकेतग्रहणाद्ा. अपूर्वापूर्वार्थदरशनकुतृहलादिना वनदेवकुलादिगोचरं 
परोक्षपूर्व प्रत्यक्ष दृष्टमिति परोक्षस्य ज्येष्ठत।सज्येत । 


द्विधेति । सर्व वाक्य सावधारणं प्रवर्तते इति न्यायात्‌, अन्यथानियतार्था 
प्रदर्शकत्वेन तदुच्चारणवेयर्थ्यप्रसद्भातू, विपरीताकारनिराकरणचातुर्यायोगेन 
निरा काइक्षं प्रवत्यसिद्ध द्विधिव इत्यवधारणेन परपरिकल्पितविपरीतसंख्यान्तरं 


झ्रक्ष प्रतिगत प्रत्यक्षमिति | भ्रक्षशब्दस्य नपुसकत्वात्‌ तत्पुरुषस्य चोत्तरपदप्रधान- 
त्वात्‌ नपुसकत्वमेव प्राप्तमिति न वाच्यम, परलिड्धोद्वन्द--इत्य धिकारे प्रंशीति 
सिद्वहेमलिद्भानुशासनसूत्रेण प्रंश्येव तत्पुरुष उत्तरपदलिज्जभाकू, यथा--भ्रध॑पिप्पल्या 
प्रधंपिप्पलीयम्‌ श्रर्धों जरत्या श्रध॑जरतीयम्‌। तेनान्यत्र वाच्यलिज्रु एवं तत्पुरुष: । तत्र 
प्रत्यक्षो बोध: प्रत्यक्षा बुद्धि. प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ ।| उज्जिहीते उत्पथते । विपयेयात्‌ पुरुषादो 
गोशब्दस्याप्रसिद्धत्वात । तथा स्सरणावित्यादि ।  पश्रपूर्वापुर्वाथंदर्शनविषये कुतृहलेन 
प्रादिशब्दात्प्रयोजनादिना कृत्वा हेतुना वा वनविषय देवकुलादिविषयं वा परोक्षपुवं- 
मध्यक्षमीक्षितम्‌, कुतूहलाइपि कुत इत्याह- स्मरणात्‌, भनुभ्ृतमर्थ हि स्मृत्वोस्पन्नकृतृहल: 
पुमान्‌ प्रवर्तेते इति । तथा सकेतग्रहणात्‌, गुह्दीतसंकेतो हि. संकेतिते स्थाने जातदिरक्षो 
द्रष्डूं प्रवर्तते || 

द्विभेति । सर्व बाक्य सावधारणभित्यादि । भ्रन्न केचिदाहु:--यथा प्रन्न द्विपेत्युक्ते 
दविघैव न त्वेकथा त्रिधा वेत्येवमन्ययोगव्यवच्छेद:, तथा चैद्नो धनुधंर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य 
धनुष रत्वमेव स्पात्‌ न शौयौदायंत्रैयदियः । तदयुक्तम, यतः सर्व वाक्य सावधारणमिति 
न्यायेध्प्याशड्धितस्थेव व्यवच्छेद. । परार्थ वाक्यमनिधीयते, यदेव च परेण व्यामोहा- 
दाशस्ित तस्यंव व्यवण्छेद:, चेत्रो धनु्धर इत्यादी चैत्रस्थ धनुर्भरत्वायोग एवं परेराशर्धुत 
इति तस्वैव व्यवच्छेदों वान्यधर्मस्यथ। इह सु चार्वाकतैयायिकादय ऐकध्यमनेकभा जे 
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तिरस्कुक्ते, तस्य युक्तिबाधितत्वात्‌। तथा हि-पप्रत्यक्षमेवेकप्रमाणमित्यसत, 
परोक्षाभावे तस्‍्येव प्रामाण्यायोगात्‌। स हि काश्चितृप्रत्यक्षव्यक्तीरथक्रिया- 
समर्थार्थप्रापकत्वेनाव्यभिचारिणीरुपलम्यान्यास्तद्विपरीततया. व्यभिचारिणीश्च, 
तत:ः कालान्‍्तरे पुनरपि तादशेतरार्णा प्रत्यक्षव्यक्तीनां प्रमाणतेतरते समाचक्षीत | 
ने च॑ पूवरपिरपरामशंशन्यं पुरोवरत्य॑थंग्रहणपर्यवसितसत्ताक श्रत्यक्षं पूर्वापरकाल- 
भाविनीनां प्रत्यक्षव्यक्तीनां सादृश्यनिवन्धन प्रामाण्यमुपलक्षयितु क्षमते । न चाय 
स्वप्रतीतिगोचराणामपि प्रत्यक्षग्यक्तीना प्रामाण्यं पर॑ प्रतिपादयितुमीशः । 
तस्मादवश्यंतया यथादृष्टप्रत्यक्षव्यक्तिसाधम्यंद्वारेणाधुनातनप्रत्यक्षव्यक्ती नां 
प्रामाण्यप्रत्यायक॑ परप्रतिपाइक च परोक्षान्तर्गतमनुमानछूपं प्रमाणान्तरमुररी- 
कंतेव्यम। परावबोधार्थ च प्रत्यक्षमेवेक प्रमाण॑नान्यदस्ती त्युल्लपन उन्मत्ततामात्मनों 
लक्षयति | प्रत्यक्षेण परचेतोवृत्तिसाक्षात्‌करणाभावाद्‌ व्यापारव्याहारबेष्टा- 
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प्रमाणमाहु: श्रती नियतद्वेविध्यप्रदशंनेन एकत्वबहुत्वे प्रमाणस्य प्रतिक्षिपति । एवं 
चायमेवकारस्त्रिधा, झ्योगान्ययोगात्यन्तायोंगव्यवच्छेदका रित्वात्‌ । यंद्‌ विभिश्चय:--- 
अयोगं योगमपरैरत्यन्तायोगमेव च। 
व्यवच्छिनत्ति घर्स्य निपातो व्यतिरेचक, ।|१॥॥ इति | 
निपात एककार:, व्यतिरेचकों निवर्तक:। 
विशेषरा विशेष्याभ्या क्रियया व सहोदित । 
विवक्षातो5प्रयोगेषपषि तस्यार्थोज्यं प्रतीयते ॥२॥। 
व्यधच्छेदफल वाक्य यतश्वैत्रो धमुधर.। 
पार्थों धनुर्धोो ब्ीछ॑ सरोजमिति वा यथा ॥३॥ इति । 


से हीत्यादि । स्‌ प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी चार्वाक: । ताइशेतराणामिति । ताहश्यश्चेत- 
राण्वेति इन्हीं पुवद्भावाभावात्‌ कथमिदर्मिति न वाच्यम, सामान्यविशेषभावेन संबन्धात्‌, 
यथा--शभ्रूतमियं ब्राह्मणीति । तथा च माघ --- 


तदवितथमवादोीय॑न्मम त्व॑ प्रियेति 
प्रियतमपरिभुक्त॑ यदृदुकूलं॑ दधान: । 
मदधिवसतिमागा. कामिना मण्डनश्री- 
ब्रेंजति हि. सफलत्व॑ बल्‍लभालोकनेन ॥इति॥। 
(शिशु० ११-३३) 
भत्र हि सफलस्य भाव: सफलत्वम, ततः कि सफलत्ब॑ याति इत्याक्राइकायां 
मष्डनश्रीरिति संबन्ध: । तथात्रापि समाचक्षीत चार्वाक:---के प्रमाणेतरते। कैयां ताइ्शेत- 
राणाम। इति जिशासायामभिधीयते--प्रत्यक्षव्यक्तीनाम। क्वचित्ताइशीतराणामित्यपि 
पाठो इश्यते । अयम्‌ थार्याकः । 


परावबोधायें चेत्यादि। प्रत्यक्षमेवेक प्रमाण. वान्यदस्तीत्येतत्‌ प्रतिपाद्ाव- 
वोधाथंमुल्लपन्‌ उन्‍्मततामात्मनो लक्षयतीति संबन्धः । कुत इति | एतस्माद न्‍्यायात्‌ । 


अरश्डरफ्ए#7४ ५ प्र ॥7 


विशेषदर्शनाद बोधविशेषावगत्तौ परोक्षस्य प्रामाष्यं बलादापततीति स्थायात्‌ । 
स्वर्गादृष्टदेवतादिप्रतिषेघ॑ न॒प्रत्यक्षेण कर्तुमहेति, तस्थ संनिहितमात्रविषयत्वात्‌ । 
न चाय॑ तदप्रतिषेघेन खरखरकचार्वाकतामाप्नोति, प्रमाणान्तर्र चर तत्प्रतिबेधा्थ 
च नेच्छुतीति विषममेतत्कथं कुर्यादेति सविस्मयं नश्चेत:। कि च । प्रत्यक्षमपि 
कथं प्रमाणतां स्वीकरोतीति वक्तव्यम्‌, गृह्ममाणपदार्थान्वयव्यतिरेकानुकरणात्‌ । 
तथा हि--तत्समग्रसामग्रीकपदार्थवलेनोन्मज्जति, तदभावे विस्फारितेक्षणयुगल- 
स्यापि प्रमातुर्नोदीयते इति ब्रूष, परोक्षेषपि तहि. समानमभेवतत्‌, तदपि 
बहिरर्थसामर्थ्यदेवोललसति, तत्संबद्धलिज्भुशब्दद्वारेण तस्योत्पत्ते, . अन्यथा 
परोक्षाभासताप्रसज्भात्‌ । तस्य चजालीकत्वे पारमा्थिकपरोक्षप्रामाण्यक्षतेरयोगात्‌, 
अन्यथा प्रत्यक्षमपि गंगनतलावलस्बिशशधरयुगलावलोकनचतुरमलीकमवलोकित- 
मिति। सकलविशददर्शनानि सत्यताभिमतान्यप्यलीकतामश्नुवीरन। तत्न 
प्रमाणभूत॑ परोक्ष कदाचन गृह्ममारणपदार्थंसत्तां विहायोत्पत्तुमुत्सहेत, इति 
प्रत्यक्षवत्प्रमाण कोटिमारोहति बलादिति स्थितम्‌ ।। तथा यदपि परैरुक्तद्याति- 
रिक्त प्रमाणसंख्यानन्तरं प्रत्यज्ञायि, तत्रापि यत्पर्यालोच्यमानमुपमानार्थापत्ति- 
वत्प्रमाणतामात्मसाक्षात्करोति, तदनयोरेवप्रत्यक्षपरोक्षयोरन्तर्भावनीयम्‌ । 
यत्पुनविचायंमाणं मीमांसक परिकल्पिताभाववत्प्रामाण्यमेव नास्कन्‍्दति, न तेन 
बहिर्भूतेत वा किचित्न' प्रयोजन म्‌ श्रवस्तुत्वादित्यपकर्णनीयम्‌ । भ्रथ कथमुपमानस्य 
प्रामाण्यमिति ब्र॒षे । तदुच्यते। प्रथर्मं हि विशददशेनाधिगतोपिण्डविशेषस्य 
यथा गौस्तथा गवयः” इति वाक्याकर्णनाहितात्मसंस्कारस्य पुंसोडटव्यां पर्येटतो 
गवयपिण्डविशेषविषयविविक्तदर्शनपुरसरं यत्पूर्वापरगोगवयपिण्डगोचरदश्शन- 
व्यापारसंपादितजन्मकम्‌ “अय॑ तेन सदशोथ्नयोर्वा सादृश्यमिति” सादृश्यविशिष्ट 











एनमेव च न्‍्यायमाह--प्रत्यक्षेशेत्पावि । प्रध्यक्षेण प्रतिपाच्चेतोबुत्ते: प्रत्यक्षीकरणाभावात्‌ 
गोबलीवदेन्यायेन व्यापारशब्देत चेष्टाविशेषादन्येव क्रिया गृहाते, भ्रन्यथा चेष्टाविशेष 
इति पुनदृक्त स्थात्‌ । व्याहारशब्द. चेष्टाविशेषो$ल्लिपक्ष्मसंफोचादिविशिष्टकायिको व्यापार', 
तेषां दर्शनात्‌। बोधविशेषस्य प्रतिपशञ्ाभिप्राधस्थावगतावस्थुपगम्यमानायां हठात्परोक्षस्य 
प्रामाण्यमागछ्छति । प्यमनिप्राय:--प्रतिपाथस्थावबबोघो मवतु, एतदर्थ चार्वाकों वचन- 
मुच्चा रयति; परस्थ च सचेतनतया स्तम्भाभ्भोर्हादिम्यो वेलक्षण्यमिद च बोदुमभिप्रेत- 
मिति नाध्यक्षेण लक्षयितु क्षमते, व्यापारादिदह्शनात्‌ प्रतिपाद्यस्थ घेतन्थाभिप्रायविज्ेषयो- 
रवगतावज्भीकरियमाणाया परोक्षस्थ प्रामाण्यं बलादायातीति। अदुष्टेलि। पुष्यपापे । 
उन्मज्जति उत्पद्यते | उदोयते । ईड गतो देवादिकः उदेतीत्यथें: । तल्संबद्ेति । भ्रनुभेय- 
वाज्यरूपेण बाह्यार्थेन संबढों लिड्भुशब्दों । 


यथा गौरित्यादि । यदुक्तम-- 
कीहरगबय इत्येवं॑ पृष्टो नागरकैयंदा। 


बयीत्यारण्यको वाच्यं यथा गौगवयस्तथा । इति || 
(श्लोकवातिके ४३३ वृष्ठे) 


8 ऊ#ाउपघनबाा परहवा)एाएछ8 ए४छ5४७४0त5 छ07,हगा ७ ) 


पिण्ड पिण्डविशिष्टं सादुश्य॑ गोचरयत्संवेदनमुदीयते तदुपसानसिति। यदा- 
हस्तद्वादिन:-- 
तस्माद्यदृश्यते! तत्स्यात्‌ सादृश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रभेयमुपमानस्य सादृश्य वा तदन्वितम्‌।।१।। इति। 
(श्लोकवालिके ४४४ पृष्ठे ) 

ततश्च॒पूर्वापरदर्शनयो: पुरोवर्तिगोगवयपिण्डग्रहणपर्यवसितसत्ताकत्वात्‌ 
पूर्वापरपर। मर्शशुन्यत्वाद विशदनिर्भासितया शब्दोल्लेखरहितत्वात्‌ू तदधिकम- 
व्यभिचरितं व्यवहारकारि सादश्यमवस्यदुपमानं स्वपरप्रकाशितया निर्बाधकत्वाच्च 
प्रमाणम्‌ । पूर्वापरपिण्डातिरिक्तमपरं सादृश्यं नोपलम्यते इति चेत्‌, को5यमुपालम्भो 
यदि प्रत्यक्ष तत्‌ । यदि प्रत्यक्षे सादृश्यमुपमानगोचरत्वान्न प्रतिभाति, 
को5स्थापराध: । न हि ज्ञानान्तरे तदगोचरो न प्रतिभातीति निर्गोचरं तदिति 
वक्‍त्‌ शक्‍्यम्‌, इतरथोपमाने5पि प्रत्यक्षनिर्म्राह्मा व्यक्तिनं भातीति निर्मोचर- 
मध्यक्षमनुषज्येत । तद्‌ यथा स्वविषयेष्ध्यक्ष प्रमाण तथोपमानमपि । न हि द्यो: 
प्रथमानयोरेक॑ प्रति विशेषाभावे पक्षपात' कर्तु युक्त:। एतेन प्रत्यभिन्नाज्ञान- 
स्मृत्यूहादीनामविसवादकाना परोक्षविशेषाणा प्रामाष्यं व्याख्यातमवगन्तव्यम, 
समानन्यायानुपातित्वात्‌। तथा हि-प्रथममर्थदर्शनमात्मनि. संस्कारमाधत्ते, 
तादुशदर्शनादसौ संस्कार: प्रबुध्यते, प्रबुद्ध पूर्वाथविषय स एवाय तज्जातीयों 
वेत्युल्लेखेन प्रत्यभिज्ञानमुत्थापयति, तस्योध्वेतिरश्चीनभेदसामान्यव्यवस्थापकत्वाद्‌ 
असंजातपूर्वार्थगोचरदर्शनस्य तदुदयाभावात्‌, तथा स एव मंस्कारस्तादशार्थ दर्शने- 
नाभोगादिना वा प्रबुद्धोइनुभूतविषया सप्रमोषलक्षणं स्मरणगमुपजनयति, भ्रदृष्टार्थस्य 








न अजन++++ 


पिण्डमिति । पिण्डशब्द. शरीरवृत्ति: पुनपुसक । यदुक्तम---“मधुपिण्डी घुरा- 
तन्वोरिति' । यदिति । गवयपिण्डम्‌ । वृश्यते इति । भ्रटव्यामटता पुसेति शेष: । सावृश्यं 
चेति । गोगवयगतम्‌ । तदन्बितमिति । गोगवयपिष्डसंबद्धम्‌ । तदधिक गोगवयप्रत्यक्षग्रा- 
ह्यादुत्कलितम्‌ । अवस्यत्‌ निश्चिन्वत्‌। शानान्तर इति। प्रत्यक्षे । तद्गोचरः उपमान- 
विषय: । वदिति। उपमानम्‌ | व्यक्ति: स्वलक्षणम्‌। तत्‌ तस्मात्‌ | एलेनेलि । उपमान- 
प्रामाष्यव्यवस्थापनेन । तस्पेत्यादि । ननु किमिति सस्कार. स एबाय तज्जातीयों वेति द्वेषं 
प्रत्यभिज्ञाआनं जनयति ? प्राह--तस्य प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य परापरविवतंब्यापि द्रव्यमुध्य॑सामान्य 
मृदिव स्थासकोशादिषु सद्शपरिणाम:, तिरए्ची नसामास्य॑ खणष्डमुण्डादिषु गोल्वबत्‌, तयोद्व॑यो- 
रपि निर्णायकत्वात्‌ । यदि पुनद्ेंध प्रत्यभिज्ञाज्ञानं नोज्जुम्भते, तदोध्व॑तिरश्बीनभेदभिन्न- 
सामान्यव्यवस्था न स्थादिति । भ्रथ पूर्व मर्दर्शनम, ततः संस्कार., ततस्तस्य प्रबोध:, तदतु 
प्रत्यभिज्ञाज्ञनमिति परंपराक्षयणनित्रन्धनाभावात्‌ अथमाक्षसंनिषाते एवं प्रत्यभिजञाज्ञानं कि 
नोत्पद्यते इत्याहू--त संजात॑ पूर्वायंगोचर दर्शन यस्य तस्य पुसः प्रत्यभिज्नाज्ञानोदया- 
भावात्‌, प्रत्यभिज्ञाश्ञानं हि ताइशदर्शनत संस्कारप्रबोधे,स च॒ सति संस्कारे, संस्कारश्च 
पूर्व मर्थदर्शने एवेति । प्राभोगादीत्यादि । भ्राभोग: प्रणिघानमवधानभिति यावत्‌, भरादिशब्दा- 


अल &>जऔ--3+०-«- “*ल--+>०+नम- 
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पुंसः स्मरणानुपपत्तेरिति। ऊहो5पि. प्रत्यक्षानुमानासंवेद्यसाध्याथथास्यथानुप- 
पन्नत्वलक्षणलिजुसंबन्धग्रहणप्रवण: प्रमाणान्तरमिति कथयिष्यते। अर्थापत्तिस्तु 
प्रत्यक्षादिगोचरीकृते . स्फोटादिपदार्थान्यथानुपपत््या दहनशकत्यादिक॑ पावका 
देरर्थान्तरं पूर्वदर्शनगोचरात्‌ समधिकमव्यभिचरितं परिकल्पयतीति प्रमाणतां स्वीक- 
रोत्येव तल्‍लक्षणयोगात्‌ । एवमन्यदपि प्रत्यक्षगोचराधिक्यसंपादक॑ निराकाड्क्षतया 
व्यवहारकारि यत्सं॑वेदनं तत्तत्रमाणमिति समर्थनीयम्‌, स्वपरप्रकाशिनिर्बाधत्वात्‌, 
पूर्वापरसोपानपद्धतिदर्शनोत्तरकालभावि तत्संख्यासंवेदनवत्‌ । सर्वेषां चतेषां परोक्षे- 
इन्तर्भाव:, अन्यथानुपपन्नार्थान्तरदर्शनद्वा रेण प्रस्तुतार्थसंवेदनचतुरत्वादिति | किचिद्‌- 
विशेषात्तु प्रमाणान्तरपरिकल्पने प्रमाणेयत्ता विशीर्येत, आ।नन्‍्त्यप्राप्ते, आवरण- 
क्षयोपशमविचित्रतया ज्ञानप्रवृत्तेविचित्रत्वादिति। ननु चेब॑ सति यत्परोक्षस्थ 
द्वेविष्यं वक्ष्माणमनुमानशाब्दभेदेन तदपि कथमुपपत्स्यते, तत्रापि ह्याप्तप्रणीत- 
वचनप्रभवज्ञानस्थार्थान्यथानुपपन्नत्वेनानुमानान्तंभावों न दुरुपपाद: । ततश्रानुमान- 
मेवंकमवशिष्यते तदेव परोक्षशब्देन यय्ुच्येत युक्तमास्ते, विदृषामभिधानं 
प्रत्यनादरातू, सत्थमेतत्‌, एव तु मन्यते तद्‌ यद्यपि कयाचित्प्रकिययानुमानान्त- 
भावियितु शकक्‍यं शाब्दम्‌, तथापि तत्प्रति विप्रतिप्य्ते परे। अतस्तस्याहत्य 
प्रामाण्ये समर्थनीयम्‌ । न चापृथग्भूतस्य तद्विविक्तः वक्‍तुं शक्‍्यम्‌, अत 
पार्थक्येनोपन्यास । अनेन चेतदुपलक्षयति--अन्येषामपि परोक्षविशेषाणाम- 


दम्यासादिपरिग्रह' । तथा च न्यायशास्त्रमू-प्रणिषाननिबन्धाभ्यासलि ज्ुसाइश्य परिग्रहाश्रया- 
जितसंबन्धातन्तर्यवियोगेककार्या विरोघातिशयप्राप्तिव्यवधा नसुखदु खेच्छाह पक्रियाथित्वरा ग- 
चर्माधर्मनिमित्तेभ्य (गौ० ३-२-४३) इति। एतद्व्याख्या च तत एवं न्‍्यायशास्त्रादवगन्तव्या, 
इह तु नोच्यते, सुगमत्वात्‌ ग्रन्थमौरवभयाच्च । झनुभूतो विषयो येन तदनुभूतविषयं ज्ञान 
तस्पासंप्रमोषो5भ्र शो ज्ञानानुवृत्तिरिति यावत्‌, स एवं लक्षणं यस्य तत्तथा | ऊहोपीत्यादि ! 
प्रत्यक्षानुमानास्यामसंवेद्य:. साध्यार्थान्यथानुपपन्नत्वस्वरूपो यो लिज़ूुस्य साध्येन सार्ध 
संबन्धस्तस्थादाने सज्जस्तत्पर इति यावत्‌ । तल्‍लक्षरायोगादिति । प्रमाणलक्षणोपपत्त । 
सर्वधामित्यादि । एतेषामुपमानादीनाम्‌ । तथा हि--एवमुपमानेध्न्यथानुपपन्नार्थास्तरदशेन- 
द्वारेण प्रस्तुतार्थवेदनचतुरत्व॑ स्मय॑ माणदृश्यमानयोगोगवयपिण्डयोरविलक्षण विषाराद्यव- 
यवयोगित्वमन्यथा नोपपद्मते, यदि तयो किचित्सारूप्य न स्यात्‌ | एवं प्रत्यभिज्ञाने 
इदाती दृश्यभानः पर्यायोइन्यथा नोपपद्मचते, यदि पूर्वानुभुत” परंपरपा एतस्यथ कारण भूतो 
व्रव्यरूपतयैतदात्मा पर्यायों न स्थात्‌ तथा स्मरणो४पि संस्कारोउन्यथा नोपपद्मचते, यदि पूर्वानु- 
भवो न भवत्ति । संस्कारप्रबोधश्च पूर्वानुभवस्मारक: क्वचित्तादुशदर्शनेन, क्वचिच्चाभोगर- 
दिभिरिति प्रागेवर्णिहितम । एयमूहेडपि कतिपयधूमधूमध्वजव्यक्तीनामव्यभिचरित॑ साहचये 
प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानमन्यथा न जाघटीति, यदि सर्वत्र धुमारिनव्यक्स्यी रस्यधानुपपस्नत्वलक्षण' 
संबन्धों न स्थात्‌ । पर्थापत्तौ तु वह्लिसंयोगात्करतलगत॑ स्फोटलक्षणं कार्य प्रश्यक्षेणोप- 
लक्ष्यमाणसन्यथा सोपपश्चते, यदि वहने: काचिददाहिका शक्तिने स्थात्‌। पूर्वापरसोपान- 
पद्धतिदर्शनोत्त रकालभाविशतादिसंख्यासंवेदीी तु पर्येन्तसोपानानुभबः  पू्वानिभूत- 
सवनवत्यादिसोपानसंस्मरणसंबलितोह्यथा न संगच्छते, यदि शतादिवंस्या सोपानानां ते 


20 सरथाउप्च॒॥, व्बरडापातपाफ छ४छड5६७२०घ 58छा॥,दाप बछ, | 


नुमानास्तर्भावसंमवेशपि य॑ य॑ प्रति परेषां विप्रतिपत्तिस्तं त॑ परोक्षान्निष्कृष्य 
विविक्तयुक्त्युपल्यासेन तस्य तस्य प्रामाण्यमावेदनीयम्‌ । तथा च शास्त्रान्तरे 
यदूहादीनां लक्षणं अकारि आचार्येस्तद्‌ युक्तमेवेत्युक्तर भवति। कथ्थ तहिं 
भीमांसकपरिकल्पितो5भावो न प्रमाणम्‌ ? निर्गोचरत्वादिति ब्र म:। तथा हि-- 
प्रत्यक्षमेवान्वयव्यतिरेकद्वारेण भूतलमेवेद॑ घटादिनऋास्तीति वस्तुपरिच्छेदप्रावी- 
प्यमाविश्राणं तदधिकग्राह्मार्थाभावात्‌ प्रमाणान्तरं परिकल्प्यमानं निरस्यतीति 
कि नश्चिन्तया ? तस्य सदसद्रूपवस्तुग्राहिणः प्रतिप्रारिण प्रसिद्धत्वात्‌। अथ 
कदाचिद्भिदध्यात्‌, अध्यक्ष भावाशमेवाकलयति, इन्द्रियद्वारेणोत्पत्ते,, तस्थ च 
भावांशे एवं व्यापारात्‌, नास्तिताज्ञानं तु वस्तुग्रहणोत्तरकालं प्रतियोगिस्मरण- 
सद्भावे मानसमक्षव्यापारनिरपेक्षमुन्मज्जति । 
तदुक्तम्-- 
न तावदिन्द्रियेणेषा' नास्तीत्युत्पाद्यते मतिः। 
भावाशेनेव सयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥१॥ 


(श्लो० व०, पृ० ४७४) 


गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञानं. जायतेएक्षानपेक्षया ।॥॥१॥ इतति 
(श्लो० वा०, पृ० ४८५२) 


स्यादिति । एवं यथाबुद्धिसंत्र दायमुपमानादिष्वन्यथानुपत्नार्थाव्तरदर्शनद्वा रेण प्रस्तुतार्थवेदन- 
चतुरत्व भावितम्‌, धन्यथापि कुशलरैम्यूह्ममिति । प्राहस्पेति । पूर्वपक्षादिभिनिष्टद्युय । 
ऊहादोनां लक्षणमकारीति । यथा--उपालम्भानुपलम्मनिमित्त व्याप्तिज्ञानमूह:, 
यथेबमस्मिन्‌ सत्येव भवत्ति प्रसति न भवत्येवेति च। आादिशब्दात्संस्कारोद्वोधनिबन्धना 
तदित्याकारा स्मृति', यथा स देवदत्त इति । दर्शनस्मरणकारणक॑ सकलन प्रत्यभिज्ञानम्‌, 
यथा तदेवेदमिति। सोमासककल्पित इत्यादि। ते ह्ेबमाहु:--प्रत्यक्षादिप्रमाणपन्चक- 
ग्राह्माद्‌ भावाद्‌ भिन्नत्वादभावस्य ग्राहक॑ पृथग्रेवाभावप्रमाणम्‌ । न चाभावस्यावस्तुस्वेन 
तद्ग्राहकप्रमाणा माव:, प्रभावस्यावस्तुत्वे प्रागभावादिभेदानुपपत्ते .,, यदवस्तु न तस्य भेद:, यथा 
खपृष्पादे , भ्रस्तित्वामावस्य भेद. प्रागभाव प्रध्व॑ साभावोउत्योत्याभावोहऋयस्ताभावषचेति। 
कि च्‌ प्रभावस्थावस्तुत्वेडर्थातामसांकर्य न स्थात्‌, अ्रसाकर्य हेतो: प्रागभावादेरवस्तुतया- 
सरवातू, तथा च प्रतिनियतव्यवहाराभाव, । 
तदुक्कमू-- 
ते चावस्तुन एते स्थुमेंदास्तेनास्थ वस्खुता । 
कार्यादयीनामभाव: को भावों कारणादिन' ॥१॥ 


(इलो० वा० पृ०, ४७४) 


अननलन--नल 


१. मुद्रित पुस्तके “इन्द्रियैरेषा'” इति पद्यते । 
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अन्नीच्यते । भावांशादभावांशस्तहि अभिन्नों भिन्नो वा? अभिन्नश्चेत्‌, 
कथमग्रहणम्‌, भावांशादव्यतिरिक्तत्वादेव, तत्स्वरूपवत्‌.। भिन्नश्चेतु, घटाद्यभाव- 
विनिर्लुठितं भरूतलमाग्रदर्शनेन गृह्मते इति घटादयों गुह्मन्ते इति प्राप्तम्‌, 
तदभावाग्रहणस्य तद्धावग्रहणानान्तरीयकत्त्वातू । तथा च अभावे5पि पश्चात्‌ 
प्रवर्तेमानस्तानुत्सा रयितुमपटिष्ठ: स्यात्‌, अन्यथा प्रत्यक्षमसंकीर्णस्य सकीर्णता- 
ग्रहणात्‌ श्रान्तमापतीपद्येत॥ कि च। प्रमाणाभावादर्थाभावोध्भावप्रमाणेन 
साध्यते इति भवतोडभिप्राय:-- 


प्रमाणपत्चक॑यत्र वस्तुरूपे न जायते। 
वस्तुसत्तावबोधार्थ._तत्राभावप्रमाणता 4॥१॥ 
(श्लो० वा० पृ० ४७३) 


इति बचनात्‌ । तद्युक्तम्‌ । यतः प्रमाणाभावः कर्थ॑ ग्राह्म: ? तद्‌ ग्राहक- 
प्रमाणान्तराभावादिति चेत्‌, तस्याप्यभावग्रहणे तदुग्राहकप्रमाणान्तराभावो ग्राह्य 
इत्यनवस्था । श्रथ अर्थाभावात्प्रमाणस्य प्रमाणाभावाच्चार्थस्याभाव: प्रतिपद्यत 
इति मन्येथा, तदेतदितरेतराश्नयं दुघंटमापच्येत । न यावदर्थाभावों गहीतः 
तावत्ममाणाभाव' सिध्यति, अर्थाभाव प्रमाणाभावात्सेत्स्यतीत्यावतंनात्‌ । अथे- 
न्द्रियवत्‌ू_ स्वयमविज्ञातो5पि प्रमाणाभावोर््थाभाव॑ ज्ञापयिष्यतीत्यभिदधीथा:, 
तदयुक्तम्‌, तस्य तुच्छतया सकलशक्तिविरहलक्षणत्वात्‌, इन्द्रियस्य तु तद्विपयेस्त- 
तया ज्ञानोत्पादनक्षमत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षमेव भूतलादिप्रतिनियतवस्तुआहितां 





वस्त्वस करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यसमाश्रिता ! 
क्षीरे दध्यादि यज्मास्ति प्रागभावः स॒ उच्यते ॥२॥। 
नास्तिता पयसो दछष्नि प्रध्यंसाभावलक्षणम्‌ । 
गयि योश्एवाद्यभावस्तु सोज््यो न्‍्याभाव उच्चते |॥|३॥ 
शिरतपोब्वयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिता' । 
शशश् ज्रादिरू्पेण सोध्त्यन्ताभाव उच्यते ॥४|। 


क्षीरी दधि भवेदेव॑ दष्ति क्षीर॑ घटे पट । 
शशश्यज़ु॒ प्रथिव्यादी चेतन्य. मूत्तिरात्मति ॥५॥ 
धप्सु गंधो रसश्चाग्तों वायौ रूपेण ती सह। 
ब्योम्नि संस्पशिता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥६॥ 
(इलो० वा० पृ० ४७३-४७४) 
ततो$मावस्य वस्तुत्वे तद॒प्राहक॑षष्ठ॑ प्रमाणमश्युपगन्तव्यभिति । विनिर्ल॑ठितन 
रहितमु)। तदभावेत्यादि। घटामावपरिच्छेदस्थ घटसदुभावज्ञानपरतन्त्रत्वात्‌ । तान्‌ 
घटादीन्‌ । असंकीरणस्य केवलमृतस्य । संकीर्णता घटादिसाहित्यम्‌ | प्रमाणपश्चकमित्यादि । 
वस्तुनो भावकृपस्य सत्तावबोधा् प्रमाशपच्चक यज्र अस्तुमात्रे नोपयते, तत्र घटादि- 
विषयेडभावस्य प्रामाण्यम्‌ । कचिद्‌ वस्त्वसलेति! पाठ:, सत्वभावप्रमाणतेत्यनेत सबस्धनीय:। 
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बिभति । यदि तद्विपरीतघटादिप्रतियोगिवस्त्वन्तरवेविकत्यं तस्याकलयति नान्यथा, 
विजातीयव्यवच्छेंदाभावे तस्पेव प्रतिनियतत्वासिद्धे, सकलसंकीर्णतया ग्रहण- 
प्रसज्भातू, अतो5घिकग्राह्माभावान्निविषयतयाभावाख्यं प्रमाणं यत्‌ परे: 
पर्यकल्पि तदप्रमाणमिति स्थितम्‌ । 


द्विधेत्यस्मिन्‌ सत्यपि प्रत्यक्ष च परोक्ष च' इति नियतद्व विध्यप्रदर्शनेन 
सौगतपरिकल्पतं 'प्रत्यक्षमनुमानं चेति' हे विध्यमपक्षिपति, तदाकृतेन तस्यायोगात्‌ । 
प्रत्यक्षातिरिक्त हि तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसवन्धोपलक्षितकायंस्वभावानुपलब्धि- 
रूपलिज्धत्रयसंपादितजन्मकमनुमानमेव प्रमाणं न शब्दोहादिकम्‌, संबन्धविकलत्वा- 
दिति तदाकूतम्‌ । अयुक्तः चंतत, प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तप्रमाणान्तराभावग्रहणो- 
पायाभावात्‌ । न तावतृप्रत्यक्षात्‌ प्रमाणान्तराभावावगति., तस्य स्वलक्षणविषय- 
त्वेनाभावग्राहिताविरोधात्‌ । नापि स्वभावकार्यानुमानाभ्याम्‌, तयोर्वस्तुसाधन- 
त्वातू । नाप्यनुपलब्धे:, तस्या अप्यत्यन्ताभावसाधनविरोधात्‌ । सा हि चतुविधा 
बष्येते मुलभेदापेक्षया, तद्‌ यथा--विरुद्धोपलब्धिविरुद्धकार्योपलब्धि: कारणानुप- 
लब्धि: स्वभावानुपलब्धिश्वेति । न तावद्विरुद्धोपलब्धे' प्रमाणान्तरस्यात्यन्ता- 
भाव: । दृश्यात्मनो विरुद्धस्थ विधानेन इतराभावसाधनात्‌, संनिहितदेश एव 
प्रतियोग्यभावसिद्धे:। एतेन विरुद्धकार्यातुपलब्धिरपि व्याख्याता, तस्या अपि 
प्रतिषेध्यविरोधिसनिधापनद्व। रेणाभा वसाधकत्वात्‌ । कार्यानुपलब्धिरपि तद्देशा- 
शद्धितकार्य॑स्यैवाभाव॑ साधयति न सर्वत्र, स्वयमसिद्धत्वात्‌ । स्वभावानुपलब्धि- 
रप्येकज्ञानसंसगिपदार्थोपलम्भरूपा तद्देश एवं प्रतिद्वन्द्रयभाव गमयति । अतः 
प्रमाणान्तरस्यापि क्वचिश्रिषेध स्यात्‌ न सर्वत्र । तन्न प्रमाणान्तरबाधक॑ 
समस्ति । प्रत्यक्षानुमानयोश्च प्रामाण्य कुत इति चिन्त्यम्‌ । न तावतृप्रत्यक्षात्‌, 
तस्य निविकल्पकतया सतोः्प्यसत्‌कल्पत्वातू। तत्पृष्ठभावी विकल्पस्तु न 
स्वलक्षणाम्भोधिमध्यमवगाहते, तत्कथ तत्नाप्रविष्टस्तत्स्वरूप निश्चिनुयात्‌ । 
अ्प्रमाणभूताच्च तस्मातृप्रामाण्यनिर्णय इति निबिडजडिमाविष्करणं भवताम्‌। 
अनुमानात्म्रामाण्यनिर्णय इति चेतू, न तस्यापि स्वलक्षणाद्‌ बहिः प्लवनात्‌। 
अप्रामाष्यव्यवच्छेदस्तेन साध्यते इति चेतू, न, व्यवच्छेदस्य व्यवच्छिन्नाव्यतिरेकात्‌, 





तदिति । प्रमाणास्य । तस्यापि प्रमाणान्तरस्य । एवमिति। भ्रमुना यदित्यादिना 
बक्ष्यमाणप्रक।रेश तद्विपरीतेति । ततो भूतलादिलक्षणम्‌ । वैविक्त्यं राहित्यम्‌ । तस्य 
भूतलस्य । 

तब्‌ यथेत्यादि । विरुद्धोपलब्धियंथा--नान्र शौतरपक्ष', भ्रस्मेरिति १ । विरुद्धकार्यों- 
पलब्धियेथा--नात्र शीतस्पशे', घमादिति २। कारणानुपलब्धियंथा--नात्र धुम:, 
प्रतत्यभावादिति ३। स्वाभावानुपलब्धियंधा--नात्न धूम:, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्पानुपलब्धे- 
रिति ४। शेषास्तु सप्तादि प्नुपलब्धयो धमेबिनदुप्रभृतिशास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुर्षु 


भेदेष्वन्तभेवस्ति, इति प्रतिभेदरूपत्वान्त न पृथगभिहिता । दृश्यात्मन इति । दृश्यस्वरूपस्य 
विरुद्धस्य वज्लुयादे: । 
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इतरथ।न्धकारन तेनकल्पमनुमानमासज्येत निविषयत्वात । कि सऊञ। 
तत्पामाण्यनिर्णायकमनुमान प्रमाणमप्रमाणं बा। न तावदप्रमाणम्‌, ततः 
प्रामाण्यासिद्धे । नापि प्रमाणम्‌, तंत्पामाण्यसाधकाभावात्‌ । न हि प्रत्यक्षात्‌ 
तत्सिद्धि,, विकल्पशून्यतयाकिचित्करत्वात्‌, इत्युक्तम्‌ । अनुमानात्तु तत्साधने 
विकल्पयुगलं तदवस्थमेवावतिष्ठते तत्प्रामाण्यसाधने5प्यनुमानकल्पना इत्यनवस्था | 
कि च। गहीतसंबन्धस्यानुमानं प्रवर्तेत, संबन्धस्त्रिकालगोचरो ग्राह्मः न च॑ 
प्रत्यक्ष त॑ं लक्षयितु क्षमते, पूर्वापरक्षणत्रुटितरूपवारतेमानिकक्षणतदुत्त रकालभाविनों 
विकल्पस्थापि व्यावहारिकाशिप्रायेण तम्निष्ठताम्युपगमात्‌ । अनुमानाद ग्रहीष्यति 
इति चेत्‌, ननु तदपि संबन्धपूर्वकं, प्रवर्तते तदुग्रहणेषपीयं वार्ता इति अनवस्था । 
तस्मादनुमानमभिलषता गत्यन्तराभावात्‌ तत्‌संबन्धग्रहणप्रवणास्त्रकालगोचरो$- 
व्यभिचारी वितर्कोष्म्युपगन्तव्य, । तथा च प्रस्तुतद्वे विध्यस्य विघटितत्वात्‌, अन्यदपि 
यदेवविधमविसंवादि ज्ञान तत्प्रमाणमस्तु इत्यलं शुष्काभिमानेनेति । यदि पुन 
साध्यार्थान्यथानुपपन्नहेतुसंपा दितमनुमानमिष्येत, तदा प्रत्यक्षमनुमानं चेत्यपि 
द्वविध्यं धटामटेदेव; प्रत्यक्षव्यतिरिक्तज्ञानस्थ सामस्त्येनानुमानेडल्तर्भावसंभवात्‌ 
यथानुपपन्नार्थान्तरमन्तरेण परोक्षार्थविषयप्रतीतेरभावादिति ।। 


साप्रतमन्यथा सुत्रावयवेनेव प्रकृतनियमकारणमाह-मेयविनिश्चयादिति । 
द्विवेति च काकाक्षिगोलकन्यायेनात्रापि सबन्धनीयम्‌ । ततश्चायमर्थ:-- 
द्वाभ्यामेव प्रकाराभ्या मेयस्य ग्राह्यार्थस्य निश्चयात्‌ स्वरूपनिर्णयात्‌, द्वे एवं 
प्रमाणे न न्युनमधिक चेति । अयमत्राभिप्राय --स्वसंवेदनं प्रति निखिलज्ञानाना- 
मेकरूपतया सक्षात्तरणचतुरत्वात्‌ नास्त्येवः भेद., बहिरर्थ पुनरपेक्ष्य कश्चिच्च- 
क्षुरादिसामग्रीवललब्धसत्ताक स्वावयवव्यापिनं कालान्तरसंचरिष्ण स्थगितक्षण- 
विवरतेमलक्षितपरमाणुपारिमाण्डल्य॑ संनिहित विशदनिर्भासं सामान्यमाकारं 
साक्षातकुर्वाण प्रकाश प्रथते, तत्र प्रत्यक्षव्यवहार: प्रवर्तेते । यः पुनलिज्भुशब्दादि- 

इतरेति । प्रतिषेध्यस्थ शीतादे. । स्वाभावानुपलब्धिरिति दृश्यानुपलब्धि, । 
एकेत्पादि । एकस्य चक्षुरादिज्ञानस्य ग्राह्म चक्षुरादिप्रशिधानाभिमुल भूषटादिवस्तुद्वय- 
मन्‍्योन्यापेक्षमेकशानसंसश कथ्यते, तयोहि सतोर्नेकनियता प्रतिपत्ति: स्थात्‌, परिच्छेद- 
योग्यताया द्वयोरप्यविज्ञेषात्‌ । ज्ञाने वस्तुद्धयसंसर्गंश्व तदाकारयोरेकस्मिन्‌ ज्ञाने संसर्गाद्‌ 
वस्तुनो रष्युपचारेण संस्गष्यपदेशात्‌। तत एकस्मिन्‌ ज्ञाने संसर्यः संबन्धों विद्यते यस्य 
भूतलादेघंटादिनेति प्रकरणात्‌ स्वयमूह्यम, स चासौं पदार्थश्च तस्थोपल्मम्भपरिस्छेदो 
रूप यस्या: स्वाभावानुपलब्बे: सा तथा: केवलभ्रूतलोपलूम्भरूप इति यावत्‌ । तहोश 
एवेसि । भूतलदेश एवं | प्रतिहन्द्रिनो घटादे: | स्वलक्षणास्भोधोति । स्वलक्षणां प्रत्यक्षानु- 
साने, ते एवं विकल्पस्थ सामान्यविषयत्वेनाविषयस्‍्वाद अम्भोधि । तत्स्थरूपं 
प्रत्यक्षानुसानस्वरूपस्‌ । त्दिति। तयो: प्रत्यक्षानुमानयो: । तत्पामाष्येति । तस्य 
प्रत्यक्षानुमानप्रामाण्यनिर्शायकानुमानस्य । तत्साधम इति। प्रामाण्यनिणायकानुमान- 
प्रामाण्यसाधने । तद॒वस्थमिति । तदप्यनुमानं प्रमाणमप्रमाणं चेति । पारिसाण्डल्यमिति | 
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द्वारेण नियतानियतसामान्याकारावलोकी परिस्फुटतारहितः खल्वात्मनो$थे- 
ग्रहणपरिणाम: समुल्लसति स परोक्षतां स्वीकरोति। न चेतो प्रकारी विहाय 
प्रकारान्तरेण ज्ञानप्रवृत्ति पश्याम:, न चापश्यन्त: प्रमाणान्तरपरिकल्पनं क्षमामहे, 
नच द्वयो: प्रथमानयोरेक निह नुवानमुपेक्षामहे, विशेषाभावात्‌; तस्मादेतदेव 
द्वेविध्यमुररीकतंव्यमिति स्थितम्‌ ॥॥१॥ 


सांप्रत॑ं यदस्माभि: प्राग विवृण्वद्धिरव्युदपादि, यदुत विप्रतिपन्नाव्युत्पन्न- 
व्यामोहापोहसहमिहेद प्रमाणलक्षणमिति तत्सूत्रदर्शनादेव विमलबुद्धयोज्वगच्छेयु : । 
मन्दमतयस्तु तावता न भोत्स्यन्त इति तद्धितविधित्सया व्यक्तं प्रमाणलक्षणा- 
भिधानफलं प्रतिपिपादयिषुरपि सपूर्वपक्ष निराकाइक्ष लक्षय्रेयुस्ते इति तावत्‌ 
पूर्वपक्षमुत्थापयन्नाह-- 


प्रसिद्धानि प्रमारयानि व्यवहारश्व तत्कृतः । 
प्रमाणलक्षरास्थोक्तो ज्ञायते न प्रयोजनम ॥॥२॥। 


इह वचनमुच्चारयता विमृश्यभाषिणा प्रत्यवमृश्यम्‌ु--किमिंदं मामकं 
वचन श्रोतृसंस्काराधायकमुत नेति। इतरथा पर्यालोचितकारितास्य हीयते । 
श्रोतुसंस्काराधायक॑ चेत्‌, उच्चारयति अन्यथा विपयेय इति। एतत्तु प्रमाण- 
लक्षणवाक्यं सकलजनानादिप्ररूढार्थप्रत्यायकत्वादश्रोतृसंस्का राधायकम्‌ । अत 
आह-5प्रसिद्धानि प्रूढानि, नाधुना साध्यानीत्यर्थ । प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि, 
परोक्षगतभेदापेक्षया बहुवचनं व्यक्तिभेदे सामान्यमपि कथचिद्‌ भिद्यते इति 
दर्शनार्थभू। तथा हि। तदविवक्षितव्यक्तिकमेकरूपता बिर्भात प्रमाणमित्ति, 
व्यवत्यवच्छेदेन पुनरवच्छिद्यमानं॑ नानाकारतामादत्ते प्रत्यक्षानुमानशाब्दानि 
प्रमाणानीति, व्यक्तिग्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तरूपत््वात्तस्पय । तथा हि--शब्दाच्चक्षु- 
रादेवां दूराद वृक्ष इति प्रत्यये धवखदिरपलाशादिविशेषानपेक्षया साधारणं 
वृक्षत्ममेव चकास्ति, तस्मात्‌ तेम्यो भिन्‍न तद्‌, व्यतिरेकिणाकारेण ज्ञाने 
प्रतिभासनादू घटादिवत्‌ । परिस्फुटद्धशसदिरपलाशादिविशेषावलोकनवेलायां 
तु न तदतिरेकिणा रूपेण प्रकाशते इत्यभिन्नमू, तदव्यतिरिक्तस्थ संवेदनात्त्‌, 
तत्स्वरूपवत्‌ । विशेषाभिन्नमेव रूप तात्तविकं सामान्यस्य, तस्येब दाहपाकाच्र्थ- 
क्रियाक्षमत्वात्‌। भिन्‍ने॑ पुनः कल्पनाबुद्धिविठपितत्वादवस्तुरूपमिति चेतू, न, 
दयो:  प्रकाशमानयोरेकस्थ निदह्वोतुमशक्यत्वात्‌ू । अन्यथा भिन्नमेव रूप॑ 
स्वभाविकमितरत्तु कल्पनाबुद्धिदर्शितमित्यपि वदतां न वदनभज्ड: स्थात्‌। 


परिमण्डला: परमाणव., तेषा भावः, यणि पअनुशतिकादित्वातु उभयपदबुद्धों पारि- 
माण्डल्यं व॒तु लत्वम्‌, न्‍्यायकुमुदचन्द्दे प्रभाचनद्रेणाप्येवं व्यास्यातस्वात्‌ । अश्रन्ये तु पारि- 
माण्डल्यं परमाणुपरिमाणमेव इत्याहु'। नियतानियतेत्यादि । विजातीयेश्यो व्यावृत्त- 
त्वात्‌ नियत:, सजातीयेभ्यदचाव्यावृत्तत्यात्‌ सव॑ एवानियत:, तती सियतानियतस्चासो 
सामाध्याकारश्वेति विश्रह:। एसौ प्रत्यक्षपरोक्षरूपी । १॥ 
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अर्थक्रियाकारिताविशेषस्तु शिन्‍्नेषपि रूपे न दुरुपपाद:, तथ्यापि ज्ञानसाधारण- 
व्यवहारकरणदक्षत्वात्‌ । न चार्थक्रिया वस्तुलक्षणमिति निवेदधिष्याम., , तस्म्ात्‌ 
सर्वत्र भिन्नामिन्नी सामान्यविशेषाविति दर्शनार्थों बहुबचननिर्देशः। आसतां 
तावतृप्रमाणानि, व्यवहारश्न तत्कृत: असिद्ध इति संबन्ध:। चशब्दो5पि 
शब्दाथे: । तेनायमर्थ:--यदर्थ प्रमाणपरीक्षणमसावषि जलपानशीतत्राणादिव्य॑- 
वहारोध्नादविख्ठ:, ततन्निरर्थक प्रमाणलक्षणाभिघानमित्यभिप्रायवानपि पर: 
परुषतापरिजिहीषयात्मनोष्ज्ययाप्राह--अमाणलक्षणस्योक्ती. पररूपब्यावतेन- 
क्षमासाधारणप्रमाणघधर्मकथनरूपायां ज्ञायते निर्णीयते5स्माभिने प्रयोजन तत्फलम्‌, 
अतिसृक्ष्मत्वात्तावकाभिसंघेरिति काक्‍्वा प्रश्नयत्युल्लुण्ठयति चेति। किच 
प्रमाणलक्षणमनिश्चितं वाभिधीयते, निश्चितं वा स्वरूपेणेति पक्षद्ययम्‌ । न 
तावदनिश्चितमू, अनिश्चितस्यलक्षणत्वायोगात्‌, उनन्‍मत्तकविरुतवत्‌ । श्रथ 
निश्चितम, तत्किमप्रमाणातृप्रमाणाद्दा । न तावदप्रमाणात्‌, अप्रमाणस्य 
निश्चायकत्वायोगात्‌ । यदि पुनरप्रमाणमपि निश्चायकमिति संगीयेंत, तदा 
प्रमाणपर्येषण विशीर्येत, नैरथ्थक्यापत्ते , अप्रमाणादपि निश्चायकत्वाम्युपगमात्‌ । 
अथ प्रमाणात , तत्किमलक्षणम्‌, लक्षणोपेत वा । अलक्षण चेन्निश्चायक प्रमाणम्‌, 
तहिं सर्वप्रमाणाना लक्षणाभिधानमनर्थकम्‌, तद्व्यतिरेकेणाप्यर्थनिश्चयसिद्धे', 
भवदभिपष्रेतलक्षणनिश्चायकप्रमाणवत्‌ । अथ लक्षणोपेतम्‌, तत्रापि विकल्पयुगल- 
मनिवारितप्रसरमनुधावति, तल्लक्षण निश्चितमनिश्चितं वा। न ताबदनिश्चित 
लक्षण लक्ष्य लक्षयति । निश्चयो5पि प्रमाणादप्रमाणाद्वा । अप्रमाणान्निश्चया- 
सिद्ध : प्रमाणादिति वक्तव्यम्‌ । तदप्यलक्षणं सलक्षरं व।। अलक्षणत्ते पूर्वस्थार्थ- 
ग्रहणे कि क्षूणम्‌ । सलक्षणत्वे त्वेतल्लक्षण निर्णीतमनिर्णीत चेति तदेवाव्तते । 
तन्न प्रमाणलक्षणाभिधानोपायोउस्ति, तस्मातृप्रसिद्धानि प्रमाणानि इत्यज्भी- 
कर्तेब्यमिति ॥२॥। 


अधुना चार्यागृहीतस्तावकीनो5भिप्रायोडस्माभिरिति परं प्रत्याययंस्तन्मत- 
मनुद्राव्य तदेवानुमन्यमानस्तथापि लक्षणोक्त : साफल्यमावेदयन्नाह-- 


प्रसिद्धानां प्रमाणानां लक्षरणोक्तो प्रयोजनस्‌ । 
तद॒व्यामोहनिवत्ति स्थाइयामृढमनसामसिह ।।३।। 


बिठपित्वादिति । उपाजंने विपूर्व: ठप्‌ सौत्ों घातु:। तस्थापोत्यादि । तस्य 
विशेषभिन्नसामाल्यस्प ज्ञनं च साधारणव्यवहारश्च तयोविधाने कुशलत्वातू, तथा हि-- 
सामान्य दूरादू घवलचावलेयादिविशेषाप्र तिभासेडयि सासान्येन गोौगौंरिति शान जनयति 
तथा प्र॒य॑ गौरयं गोरिति साधारगव्यवहारं चेति | यदि पुनविशेषेम्यों भिन्‍न॑ नाभ्युपगम्येत 
सामान्यम, तदा तलन्निबन्धनं ज्ञानं साइश्यव्यवहारश्च प्रलयं यायादिति ॥२॥ 

लम्मतसमुद्राब्येति । पु लु दर हू ऋच्छ गम्‌ सृ पू गतो प्रनुद्रवत्यनुगच्छति तस्मतम्‌ 
सिद्धान्ती प्रयुद्क, हेती इति कत्वाप्रत्यये भनुगमब्येति शब्दायें.; तनन्‍्मतस्थ चानुगमनम.. 
नुवादमन्तरेण न संभवतीत्यनूद्ेति ताट्पयंम्‌ । यद्या उत्प्राबल्येन द्राबर्ण स्फेटनं पूर्व म्रुदद्वाव्य 
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एतदमभ्यधायि भवता यथा--प्रसिद्धानि प्रमाणानि, ततस्तेषां लक्षणोक्तौ 
असाधारणधर्मकथनविषये प्रयोजनं फलं, किमिति शेष: । तंदेतदयुक्तम्‌ । यतों 
यद्यपि प्रतिप्राणि प्रसिद्धानि प्रमाणानि, अन्यथा तत्कृतनिखिलच्यवहारोच्छेद- 
प्रसड्भात्‌, तदुच्छेदे च दृष्टहान्याद्यापत्ते, तथापि केचिद्‌ विततमोहावष्टब्धान्त: 
करणास्तत्स्वरूपमनुभवन्तो5पि न लक्षयन्ति ततस्तानवलोकयतामस्माक॑तद॒विषये 
कृपाप रीतचेतसां यथावस्थितप्र माणलक्षणाविभर्भावनद्वारेण व्यामोहमेतेषामपसा रयाम' 
इति प्रमाणलक्षणाभिधान प्रति प्रवतेते चेतः: । तदिद॑ प्रयोजनम्‌-सद्व्यामोह- 
निवृत्ति., स्थादृइति तस्मिन्‌ प्रमाणलक्षणे ब्यामोहों विसरीताम्युपगमवता 
विपर्यासलक्षणस्तीर्थ्याना प्रमाणाप्रमाणविवेकविकलानामू, अनध्यवसायात्मकस्तु 
मुग्धबुद्धोना लौकिकानाम्‌, तस्य निवृत्तिरविपरीतलक्षणावगमादपगम इत्यर्थ, । 
सर स्‍्थाद भवेत्‌। केषामित्याह-व्यायूढ विपरीतग्रहस्त विचित्तता गत॑ 
मनो5न्त'करण येषा ते तथा तेषाम्‌। इहेति लोके। तदये तातल्पर्यार्थ:-- 
यद्यनादिप्रसिद्ध प्रमाणलक्षणं प्रति केचिदपि न व्यामुहेयुस्तदा यद भवद्धरि: 
प्रागुदग्राहि निरर्थक प्रमाणलक्षणाभिधानमिति, तत्‌ युक्तमेव स्यात्‌ । न चेत- 
देवम्‌, तत्र व्यामूढानां दर्शनात्‌। एतेन यददायि दूषणा प्रमाणलक्षणमनिश्चितं 
निश्चितं वाअभिधीयेत इत्यादि तदपि सिद्धसाध्यतामध्यप्रतिवद्धत्वान्न बाधाविधायि 
अस्माकमिति मन्तव्यम्‌। व्यामूढह़मनसो5पि प्रति प्रमाणलक्षणप्रकाशने तल्लग- 
तीति चेत्‌, न स्वसंवेदनसिद्धस्थ वचनेन प्रकाशनातू, तस्थ व्यामोहापोह एवं 
व्यापारात्‌ । यथा विविक्तभूतलावलोकने5पि अध्यक्षाद्‌ यो घटादिबेविक्त्यं न 
प्रतिपय्यते, कुंदर्शनव्यामोहात्‌, त॑ प्रत्युच्येत नास्त्यत्र घट , उपलम्भकारण 
समग्रतायामप्यनुपलम्भात्‌ । वेविक्‍्त्य हि. तवराध्यक्षसिद्धमू, बचनाद्‌ व्यामोहों 
निवरत्येत, तथेहापि विद्वद्धिद्रेष्टव्यम्‌ । निर्णीतंं तल्‍लक्षणमध्यक्षेण, तस्य व्यवसाय- 
रूपत्वातू; वचन पुनविपरीतारोपनिराकरणे व्याप्रियत इति स्थितम्‌ । तदेव॑ 
प्रमाणलक्षण सामान्येन प्रतिपाद्य तद्गतकुचोद्य पर्थहार्याचार्येण ।॥३॥। 

ग्रधुना तद्रिषयामेव सख्याविप्नतिर्षत्ति निराचिकीर्षता ये प्रत्यक्षपरोक्ष- 
लक्षणे प्रमाणव्यक्ती प्राक्‌ प्रकरान्ति,)ग तयोरपि लक्षण श्रति विग्रतिपचचन्तैष्परे । 
अतस्तल्लक्षणमपि वक्तव्यम्‌, इति तावत्‌ प्रत्यक्षलक्षणमभिधातुकाम आह-- 


ततो नत्र्योगादि, निराह्स्येत्यर्थ ॥ तोथ्यानामिति | यद्यपि सम्यक्‌ ससारसागरोत्तरणो- 
पायभूतत्वात्‌ तीर्थ जिनशासनमेबोच्यते, तथापि तीर्थंसिव तीथ॑म, तत्र साधव: तीर्थ्याः, 
साध्वर्थे यः । एतेनेति । व्यामृढमनस. प्रतिलक्षणामि धानेन । 

सिद्धसाध्यतामध्यप्रतिबद्धत्थादिति । प्रयमभिप्राय.--यदि न॒प्रमाणलक्षणभिधीयते- 
अमाभिस्तदा यदुक्‍त--प्रमाणलक्षणमनिश्चितं विधान बाभिधीयेत इत्यादि तत्समस्तमपि 
हृषणमस्माक लगेदपि, यदा तु स्वतः सतो व्यवसायरूपत्वात्‌ स्वसंवेदनेम निर्णीतस्य न 
प्रमाखलक्षणास्य व्यामुदान्‌ प्रति प्रकाश', कस्तदा दोबावकाश' ? एतच्च व्यामूढमनसोडपि 
प्रतीत्यादि पूर्व॑पक्षमुत्याप्य स्वत एवातिस्पष्टमाचायोशभिघास्यति, ततः सिद्धमेतत ने बाधा- 
विधायीति ।।३)) 


६४४४5 ०५७72४०»घे 27 


प्रपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक शातमीदृश न्‌ १ 
प्रत्यक्षमितरण्तेयं परोक्ष ग्रहसणोक्षया ।।४॥॥ 
तत्र प्रत्यक्षमति लक्ष्य निर्देशः, अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्देश: परोक्षोउक्षगीचरा तीत:, ततोडन्यो5परोक्षस्त-:्रावस्तत्ता तया, साक्षात्‌- 
कृततयेति यावत्‌ । अर्यत इत्यर्थ: अवगम्यते इति हृदयम्‌ ॥। अर्थ्यत इत्यर्थो 
वा, दाहपाकाञर्थक्रियाथिभिरभिलष्यते इति यावत्‌ । तस्य ग्राहक व्यवसायात्मक- 
तया साक्षात्‌ परिच्छेदक ज्ञानं तदीदुशमिति, ईदुगेव प्रत्यक्षमिति संटद्धु:) 
तत्र ज्ञानग्रहणेन यत्‌ सांख्या: प्राहः--श्रोत्रादिवत्ति:प्रत्यक्षमति, तत्‌ 
तिरस्करोति । श्रोत्रादीनां प्रकृतिविकारतया तदुवृत्तेव्यापारलक्षणाया जडतया 
प्रत्यक्षत्वायोगात्‌, अर्थपरिच्छित्तिहेतुतया प्रत्यक्षत्वे आलोकादिजडका रणकलाप- 
व्यापारस्यापि प्रत्यक्षतापच्येत, विशेषाभावादिति। अर्थस्य ग्राहकमित्यस्य 
ग्रहणेक्षया इति व_्यमाणपदसापेक्षत्वात्‌ । अमुना वहिरपि येहर्थंकलाकलनविकल 
सकलमपि ज्ञानं प्रलपन्ति ताह्निरस्यति । स्वाशग्रहणे ह्यन्त'सवेदन व्याप्रियते 
यथा तथा बहिरपि, इतरथा अर्थवज्ज्ञानसंतानान्तराण्यपि विशीर्येरन्‌, स्वप्न- 
दृष्टान्तेन तदनुमानस्योपप्लवमात्रतापत्ते , स्वविज्ञानस्यैव तथा तथा विजुम्भणात्‌ । 
तथा च प्रमाणप्रमेयप्रतिपाद्यप्रतिपादककायंकारणभावादय प्रलीयेरनू, आत्मव्य- 
तिरेकेणात्मीयपूर्वोत्तरक्षणयोरपि ज्ञानस्यप्रवृत्तिनिरोधापत्ते । अद्वयविज्ञान- 


श्रोज्ादीति । श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिद्दा नासिका चेति पद्यमी-इरपि भ्रोन्नादी- 
नीन्द्रियाणि तेषा वृत्तिवंतंन परिणाम इति यावत्‌ | इन्द्रियाण्येव विषयाकारपरिणतानि 
प्रत्यक्षमति हि तेषा सिद्धान्त । अर्थस्थ प्राहकमित्यादि । ग्रहणेक्षयेत्यनेन बाह्यार्थापेक्षया 
यद्‌ ग्राहक तत्पत्यक्षमिति दर्शयति | तन चार्थेस्य ग्राहकमित्येतावतैबैतत्‌ सिद्धमिति वाच्यम्‌, 
यत प्रात्मस्वरूपस्याथंस्य ब्राहकमित्येतावताप्यथंस्य ग्राहक भवत्येब । न चैवं केवलस्वांश- 
ग्राहिण स्वसवेदनस्य प्रत्यक्षाव्यवच्छेद", बहिरथंनिराकरणपरान्‌ योगाचारादीनघिहृत्यैव 
प्रहणेक्षयेति वक्ष्यमाणपदस्यायोजनात्‌ । बहिरपीति। न केवलमन्तर्मुंखाकारेण शानमर्थ- 
प्रहणधून्यम, चिद्रृपस्येव तथा प्रतिभासनात्‌, शभ्रपि तु बहिमुंखाकारेणापि | ये इति। 
योगाचारादय: । इतरथेत्यादि । सतानो ज्ञानप्रवाह:, तस्मात्‌ विवक्षितादन्ये संतानान्तराणि । 
तबनुमानस्थ संतानान्तरसाधकानुमानस्थ, तथा हि--विवक्षितदेवदत्तादेरन्यत्र यश्ञदत्तादो 
व्यापारव्याहारो बुद्धिपुवंको, व्यापारव्याहारत्वातू, संप्रतिपन्नब्यापारव्याहारबदू, इति 
संतानान्तरसाधकानुमानम्‌ । तस्मिन्‌ व्यापारथ्याहारयोशनिकायेत्वेत प्रतिबन्धनिश्ययात्‌ । 
एतस्थ चानुमानस्य स्वप्नश्ष्टास्तेनोपप्लबो आन्तत्वम्‌। तथा हि--यथा सर्वे प्रत्यया 
निरालभ्यमाना', प्रत्ययत्वात्‌, स्वप्मप्रत्यवदिति भवदभिप्रायेण बहिरथंसाधनस्य निरा- 
लम्बनतया बाह्यार्थाभाव:, तथा संतानास्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया संतानान्‍्तरा- 
भाव: । व्यवहारेति । व्यवहारोज्बलाबालगोपालहालिकादिप्रसिद्ध:। न चाय॑ भ्रान्‍्तः, क्रिया- 
विरोधप्रसद्धात । तथा हि--भ्रमाद बहुलामोदमोदकादनमभिव सौगतानामुपल्तशकन्नभक्षण 
सुगतपदद्याराधनवद्‌वा खरोष्ट्‌दासीपदपर्युपास्तिश्व प्रसजति; न चैतद्‌ य्रुगान्तेजप इश्यते, 
तन्नाय आन्त: । सद्ेत्यिति३ तस्य घटादेरपेस्य थे द्वेतवों मृदादयस्तेम्योअल्थानि यानि ताह्वा- 
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तस्वसाधनेनानुकूलमाचरसी ति चेत्‌, स्थादेतत्‌, यदि भवतः प्रमाणपरिदृष्टसकल- 
व्यवहारोच्छेदनकुदर्शनवासनाहितादुष्टाह्रयतत्त्वपरिकल्पनात्‌, प्रतिकूल न स्यात्‌ । 
तन्ना्थेविरहेण बहिः प्रमाणभूतज्ञानोल्लासोउस्ति, निहँंतुकत्वप्रसड्भादिति । ग्राहक- 
मिति च निर्णायक द्रष्टव्यमू, निर्णयाभावेड्ग्रहणायोगात्‌ । तेन यत्‌ ताभागतेः 
प्रत्यपादि । 
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तदपास्तं भवत्ति, तस्य युक्तिरिक्तत्वात्‌ । तथा हि-ते निविकल्पकत्वेथ्ष्यक्षस्थायुक्ती: 
खेटयस्ति--किलेदमर्थंसामथ्येंनोदीयते, संनिहितार्थक्रियासमर्थार्थप्राहकत्वात्‌ न 
चार्थे ध्वनयः सन्ति, तद्धेतुविलक्षणकारणान्तरजन्यत्वात ततश्चासाबुपनिपत्य 
स्वगोचरसंवेदनमुत्यापपन्‌ स्वाकारमनुकारयति । तन्न तदुग्राहिणि विज्ञाने 
शब्दसंश्लेषो युक्त । कि च यचुत्पादकार्थोपयोगेषपि त॑ तावन्न गृक्लीयात, 
संवेदनमपि तु स्मरणसपादित तदमिधायकध्वनिसंयोजन प्रतीक्ष्ममाणं तावदासी त, 
तहिं दत्तो जलाञ्जलिरथग्रहणस्थ । तथाहि--तमर्थमपश्यस्तस्मिन्‌ गृहीतसंकेत॑ 
तदभिधायकं ध्वनि नानुस्मरति, उपायाभावादू, अननुस्मरंश्च पुरोवरतिन्यर्थेन न 
योजयति, स्मृत्युपस्थापनव्यतिरेकेण तद्योजनाशक्ते' अयोजयंश्व भवदभिप्रायेण 
न पश्यतीति धान्ध्यादान्ध्यमापद्ेत । यदि चेन्द्रियजमपि ज्ञान विकल्पकलुषित- 
मिष्येत, तदा तदपि मनोराज्यादिविकल्पवद्‌ विकल्पान्तराविभववे सति निवर्तंत; 
नर्चतदस्ति, संनिहितगोपिण्डगोचरस्य चक्षुजसवेदनस्याश्वादिविषयविकल्पो- 
दयेप्यनिवर्ततात , संहृतसकलविकल्पस्यापि च परिस्फुटसंनिहितार्थविषयदर्शेन- 
सिद्धे: । तन्नाक्षजं ज्ञान शब्दसंपरकंमनुभवति । अत्र प्रतिविधीयते--यत्ताबदृक्तम्‌, 
अशब्दकार्थ॑सामर्थ्यो ड्रव॒त्वाद्‌ ध्वनिरहितमध्यक्षमिति, तदयुक्तमू, न हि शब्दा- 
संपृक्तार्थजमित्येतावतैवाभिलापविनाकृतमिति वक्‍तु शक्‍्यम्‌, अन्यथा जडार्थजनित- 
मिति जडमपि तत्‌ स्थात्‌ । अथ बोधरूपमनस्कारसाहित्यादु न जडमिति 
ब्रषे, तथा सत्यभिलापसंसृष्टमनस्कारसंनियोगात्‌ साभिलापमपि स्थात । 
कि च॒ विविक्ता' परमाणवः स्वाकारापेणद्वारेण स्वगोचर ज्ञानमुत्पाद- 
यन्तः  कथमसन्‍्तमात्मनि स्वावयवब्यापिन॑ कालान्तरसंचरिष्णुमाकारं तत्र 


दीनि कारणानि तज्जन्यस्वाद्‌ प्रसावित्य्थं:। उपनिपत्पेति ॥ निकटीभुय । स्वाकारस 
भ्र्थाका रम्‌ । तव॒प्राहिणि भ्रथेग्राहिणि | तसिति भ्रथेम्‌ । घान्ध्यादिति । धन्ध्यों जड़: तस्य 
भावों धार्ध्यं जाडयम्‌ । विनिश्वयटीकायामू--धन्ध्यों जड इति। क्वचित्‌ धान्ध्यादिति 
पाठस्तदेव॑ व्यास्या--धियो बुद्धेरान्ध्य ध्यान्ध्य जाइयमू, पर॑नाये पौराशिक: । 
संहु्तेत्यादि | संहृतविकल्पावस्थाया सनिहितार्थविषयविशददर्शनाभिधानेसेन्द्रियजबोधस्प 
विकल्परूपतां निरस्यति, तथा हि--इन्द्रियणो घटादिबोधो विकल्परूपो न भवति, 
सहृतसकल विकल्पस्यापि पुसो जायमानत्वातू, यः पुनविकल्परूपौ नासो संहतसकल- 
विकल्पस्थ जायते, यथा मनोराज्यादिविकल्प., न चाय संहृततकलविकल्पस्थ न जावते, 
तस्माद्‌ विकल्परूपो ने भवतीत्यत्रानुमानम । विकल्परूपतास्युपगमे संहतसकल विकल्पस्य 
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प्रथयन्ति । विश्रमादिति चेन्न इदानीमर्थे यदस्ति तदेव प्रतिभाति, तत्रासतो5पि 
स्थ्राकारस्थ प्रतिभासनात्‌ । तथा शब्दोडपि यद्यविद्यमानोथ्थें तद्ग्राहिरि ज्ञाने 
प्रतिभासेत, कि क्षेयेत ? यच्चोक्त--स्मरणजनितशब्दसंयोजनं प्रतीक्षमाणमर्थो - 
पयोगेष्पि यघद्यासीतेत्यादि यावदान्ध्यमापद्येत तत तावकपक्षेषपि समानम्‌ । 
तथाहि--स्वलक्षणाविषयेन्द्रियजनिविकल्पकज्ञानस-द्भावेषषि न तावदिदंतयानिदं- 
तया वार्थेव्यवस्थितिः, यावद्विधिप्रतिषेधद्वारेश विकल्पयुगलक॑ पाश्चात्य॑ 
नोदयते, यत्रवांशे विकल्प जनयति, तत्रेवास्य प्रमाणता-इति वचनात्‌ । 
निविकल्पकस्य सतोडपि व्यवहारं प्रत्यसत्कल्पत्वात्‌ । स च विकल्प: संकेतकाल- 
भावितमभिलापसामान्यमनुस्मरत एवोत्पत्तुमहेति, श्रभिलापसामान्यस्मरणबीज॑ च 
कुत: प्रबुध्येत ” तादुशदर्शनादिति चेतू, ननु तदपि दर्शनं निविकल्पकत्वादर्थ 
नातिशेते, तत्कर्थ सामान्यविषयविकल्पबीजं प्रवोधयेत्‌ ? अर्थ. पुनः सामान्य- 
व्यवसायात्मिकां बुद्धि न जनयेदिति भवतां कदाग्रह' । तदर्थवत्‌ तद्विषयं दर्शन 
व्यवसायशून्यत्वात्‌ नाभिलापसामान्यगोचरस्मरणबीजं प्रबोधयति, तदप्रबुद्धं न 
स्मरणं जनयति, अजातं स्मरणं न शब्दं योजयति, अयोजित: शब्दों नार्थ 
निश्चाययति, अनिश्चितो&र्थों न व्यवहारमवतरति, अनवतीर्णों नादृष्टाद्विशिष्यते, 
अविशिष्ट: प्रमातुरान्ध्य लक्षयतीति । तस्माद्यथाकथ्थ॑चिन्निर्णयाभावात्‌ स्वयम- 
प्रतीतमपि निविकल्पकदर्शन वासनाप्रवोधद्वारेण विकल्पमुत्याप्यात्मव्यापारम- 
भिलापयति कतिचिदंशविषयम्‌, तथार्थो5पि यदि चक्षुरादिसामग्न्यन्त' पातित्वेना- 
प्रतीत एवं स्वयमू, तथास्वभावत्वात्‌ु सकेतकालभा विताभिलापसामान्य- 
विषयात्मसंस्का रप्रवोधद्वारेणात्मविषयम भिलापसंसृष्टं संवेदनमुल्लासयेत्‌ नात्यन्त- 
मयुक्त पश्याम'। न चाय सविकल्पको बोधो मनोराज्यादिविकल्पकल्प: । 
चक्षुरादिस।मग्नीसपाद्वत्वातू । इतरस्य तु मनोमान्रप्रभवत्वात्‌ । अत: कथ तद्द्वि- 





न प्रादुःष्यादिति बाधकम्‌ । तत्रेति ज्ञाने। तत्रासतोध्पीति । परमाणुलक्षण<थेंडविद्यमानस्थापि 
प्रतिभासनात्‌, शाने इति शेष । तावकपक्षेष्पीलि । ब्रयमन्राभिष्राय -- 
3) यएलोभयो समो दोष: परिहारोष्पि था सम'। 
नेक: पयंनुयोज्यय स्थात्‌ ताच्मर्थविचारणे ॥१॥ इति । 
[इलो० वा० पृ० ३४१] 
नोवयते इति । भ्रय वयेत्यादिदण्डकघातु', नोदयतीति पाठे तु श्रट पट इट किट कट 
इ गतौ इत्यस्य प्रयोग: | स्मरणबी जमिति । स्मृते: कारणत्वाद्‌ बीजमिव बीज संस्कार. । 
तस्मात्‌ यथा कर्षंचिदिति | तस्मादिति हेतो पञझचमी, यथेति दृष्टान्तोपदर्शनाथ्थ; कर्थंचित्‌ 
केसचित्‌ प्रकारेशेति । श्रयसिति। इन्द्रियज:। बिकल्पकल्प: विकल्पसदश:, कल्पशब्दस्य 
उपमार्थ त्थात्‌ । यदाह-- 
सामथ्येवर्णनाया च छेदने करणे तथा। 
प्रोपम्ये खाधिवासे व कल्पशब्यं विदुर्वुधा: |।१॥ 





१ मुद्रितपुस्तके “तस्माद्यत्रोभयोदोष:”, “पर्यनुयोक्तव्य:” इति पठचते । 
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कल्पान्तराविर्भावे निवर्तेत ? मातसविकल्पस्येव विकल्पान्तरेण निवर्तनात्‌, अस्य 
तु कारणसामथ्यंत बलात्‌ प्रवत्ते:। एतेन संहतसकलबिकल्पावस्थायां नेष 
प्रादुःष्यादित्येतदपि प्रतिक्षिप्तम, अस्य प्रमातुरिच्छया संहर्तुमशक्यत्वातू, मानस- 
विकल्पसंहरण एवं तत्सामर्थ्योपपत्तेरिति । एतच्च शब्दसंपृत्तप्रत्यक्षपक्षादपि 
एकान्तनिविकल्पकप्रत्यक्षपक्षस्थ पापीयस्ता दर्शयद्धिरस्माभिरुदग्राहि । परमार्थंतः 
पुनः प्रत्यक्ष साक्षाच्छब्दोल्लेखो नेष्यते, विशदव्यवसायेतार्थ॑साक्षात्‌करणचतुर- 
त्वात्तस्य । केवल तदपि संनिहितं परिस्फुट स्वावयवव्यापिन कालान्तर- 
संचरिष्णु स्थगितक्षणविवर्त अलक्षितपरमाणुपारिमाण्डल्यं पदार्थान्तरे सह 
समानासमानाकारं स्वपरमाणूना सामान्याकारं स्तम्भादिक पदार्थ गोचरयतीति 
सबिकल्पमित्युच्यते, परपरिकल्पितक्षणक्षयिविविक्तपरमाणुलक्षणस्वलक्षणग्रहण- 
प्रवणनिविकल्पप्रत्यक्षप्रतिषेधार्थ कथंचिदर्भिलापससगंयोग्यगोचरतादर्शनार्थ वा । 
एवं च प्रत्यक्षगोचरीकृतेष्थें सज्ञासज्ञिसबन्धग्रहणादयस्तद्विषया शाब्दव्यवहारा: 
सबब एव निरुपचरिता घटन्ते इत्युक्त भवति। यदि पुन शब्दसंसरगेयोग्यप्रति- 
भासमध्यक्ष न स्यात्‌, तत को दोष' इति चेद्‌, विकल्पानुत्थानेन सविकल्प- 
व्यवहा रोच्छेदप्रसज़. । तथा हि--निर्व्यवसायं दर्शनभित्यत' पाटवोपेतमपि 
स्वृतिबीजाधानं तदुत्तरकालभावि वा तादशार्थदर्शन॑ तत्प्रवोधनमभ्यासवासनापाठ- 
बेडषपि न विधातुमलम्‌, यत सामान्यविकल्पोत्पत्त्या व्यवहार: प्रवर्तेत, क्षणिकत्वादिषु 
सकलकालं निविकल्पकाध्यक्षदृष्टतयाभ्युपगतेष्वपि तददर्शनात्‌ । तस्मात यत्र 
कुत्रचिदर्थाशे पाश्चात्यव्यवहारप्रवृत्तिस्तत्र प्राचीन संवेदन निर्णायकमभ्युपगन्तव्यम्‌, 
अन्यथा. क्षणिकत्वाद्ंश्वत स्वाशिषु व्यवहार प्रतीयेत। तन्न कदाचन 
कल्पनापोढत्व॒प्रत्यक्षस्थ प्रमातुरपि प्रतीतिगोचरचारितामनुभवति । अप्रतीत 
चास्तीति श्रद्धातु दुशकम्‌, अतिप्रसद्भादित्यलक्षणम्‌ । अशध्रान्तत्वमपि न 
जाघटीति, भवदभिप्रायेण स्थिरस्थ्रार्थग्राहिण सवेदलस्य विपयंस्तरूपत्वात्‌, 
तदविपरीतस्य तु स्वप्नकालेः्प्यप्रकाशमान्त्वात्‌ । तथ्दि यथावस्थितार्थ ग्राहित्वम- 





चक्षुरादीति । श्रादिशब्दाद॒ रूपावनोकमनस्कारादयो गृह्मन्ते। इतरस्थेति। मनोराज्या- 
दिविकल्पस्यथ । तद्गबत्‌ मनोराज्यादिविकल्पवत्‌ । एव इन्द्रियजों विकल्प । परापीयस्लासिति । 
पाप॑ पात्क तद्योगात्‌ पक्षोडपि पाप । ततोध्यमनयो रतिशयेन पाप , ग्रुणाडुगद्वेष्ठेयसू (सिद्ध ० 
७-३-९) इतीयस । उदग्राहीति । उपन्यस्तम्‌, उत्पूर्व इनच्तो ग्रहिसुपन्यासे बतते। यदजय .-- 
उदग्राहितमुपन्यस्ते बद्धाग्स्याहितयो रपि-इति । 
समानाससानाकारमसिति । सजातीये सह समानाकारं विजातीये पुनरसमानाकारम्‌ । संबन्ध- 
ग्रहूणावय इति । प्रादिग्रहणाद्‌ विशेषण विशेष्यभावग्रह । तथाहीत्यादि । प्रम्यासवासनावाट 
बे5पि श्रभ्यासादुवासना अमभ्यासवासना । वासनेति पूर्वशानजनितामुत्त रज्षाने शक्तिमाहुस्तदू- 
विद: । तस्या* पाटव तस्मिन्नपि सति, अलम्‌ समर्थम्‌, निव्यंवस्तायेति च विशेषणद्वारेण 
हेतुरुक्त., निविकल्पत्वादाद्योत्तरदर्शने कतृंणीति संस्कारतद्बोधन यथाक्रमं कर्तु न पारय॑त 
इत्युक्तं भवति । यत इति। स्मृतिबीजाधानतत्प्रतिबोधनाभ्याम्‌ । तबदर्शनादिति । व्यव« 
दह्वारादर्शतात्‌ । 
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भ्रान्तत्वम्‌, तन्न संभवत्येव, विविक्तक्षराक्षयिपरमाणूनां कदाचिदष्यप्रतिभासात , 
तेषां व पारमाथिकत्वातू । अथ व्यावहारिकाभिप्रायेण यदिदं घटादिक॑ 
स्वलक्षणमर्थक्रियाक्षममू, तत्र यन्न भ्राम्यति तदश्नान्तमित्यभिप्रेतम्‌,' तहि 
कल्पनापोढपदमुत्सारणीयम्‌, इदानीमनेन सहावस्थानाभावात_ । व्यवहारावतारिणो 
घटादिस्वलक्षणस्य निर्णयेनैव ग्रहणात्‌, अन्यथा व्यवहासप्रवृत्ते:, दृष्टस्याप्यदृष्टा- 
नतिशयिनात्‌ । तस्मात्‌ व्यवसायात्मकमध्यक्षमित्येतदेव चाविति स्थितम्‌ ॥ 
अपरोक्षतया--इत्यनेन तु परोक्षलक्षणसंकोर्णतामध्यक्षस्य परिहरति, तस्य 
साक्षात्कारितया भ्र्थप्रहरारुपत्वादिति । ईदृशम्‌ू-इत्यमुना तु ॒पूर्वोक्तिन्यायात्‌ 
सावधारणेन विशेषणकदम्वकसचिवज्ञानोपदर्शनात्‌ परपरिकल्पितलक्षणयुक्तस्य 
प्रत्यक्षता प्रतिक्षिपति। एवं च यदाहु--इन्द्रियार्थसं निकर्षोत्पल्न ज्ञानमव्यप- 
देश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्षम्‌, तथा, सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि, तदयुक्तमित्युक्तः भवति, अपूर्वप्रादुर्भावस्य प्रमाण- 
बाधघितत्वात_, अत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्त्पत्तिप्रसड्भात_ । तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विशेषकृद्धेतुकलापसंनिधानात साक्षादर्थग्रहणपरिणाम- 
रूपतया विवततेत, तथा चोत्पन्नजन्मादिविशेषणं न संभवेत_। अथंवविधार्थसू चक- 
मेवेतदू---इत्याचक्षीथा , तथा सत्यविगानमेवेत्यास्ता तावत। अधुना परोक्षलक्षरां 
दर्शयति--इत रदित्यादि । अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्तम्‌, तस्मादि- 
तरदसाक्षादर्थग्राहक ज्ञान परोक्षमिति ज्ञेयमवगन्तब्यम्‌ । एतदपि स्वसवेदनापेक्षया 
प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह--प्रहणेक्षया 
इति, इह ग्रहण प्रक्रमाद वहि. प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषणवयर्थ्य स्यात, 
तस्थेक्षा अपेक्षा तया, बहि प्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत । तदयमर्थ:--यद्यपि 
स्‍्वय प्रत्यक्षम, तथापि लिज्जशब्दादिद्वारेग बहिविषयग्रहरणोड्याक्षत्कारितया 
व्याप्रियते इति परोक्षमित्युच्यते । एतच्च बुभुत्सितार्थान्यथानुपपन्नार्थान्तरप्रती ति- 
वशादुभयधमंकमिति | सामान्यलक्षणसड््भावादेकाका रमपि विप्रतिपत्तिनिराकररणार्थ 
द्विधा भिद्यते । तद्यथा अनुमान शाब्द चेति | यतोञध्यापि शब्दस्यार्थान्यथनुपपन्न- 
मेव परे न प्रतिपद्चन्ते, न चापृथक्‌कृतस्थ तद्विविक्तः वक्‍तु शक्‍्यम्‌, अतो भेदेनोप- 
न्यास' ॥॥४।। 

अन्यथेत्यादि । निर्णयेन प्रहणाभावे व्यवहाराप्रवृत्ते., रहस्यापि क्षणिकस्वलक्षणस्थ 
प्रदष्टादनतिशायन भ्रविशेष भ्रद्धष्टादनतिशायनं तस्मात्‌ । घम्युपसगंस्य बहुलम्‌ (सिद्ध ० 
३-२-८६) इति बहुलग्रहणात्‌ क्यचिदृत्तरपदस्य वा दीघंत्वेन नरकनारकादिवदतिशयन- 
मतिशायन वेति संभवति। इच्ध्रियार्थंसंनिकर्षत्पाबि । भ्रत्र सूत्रे यत इत्यध्याहायंम, 
ततोध्यमर्थ :--इर्द्रियार्थंभ निकर्षोत्पन्नत्वादिविशे षण. ज्ञानं यत इन्द्रियाथेसंनिकषदियभं- 
बत्ति तत्प्रत्यक्षम; ज्ञान सु प्रल्यक्षप्रमाणफलम्‌, हानोपादानादिबुद्धधपेक्षया तु तदपि ज्ञानं 
प्रमाणमेष ! प्रव्यपदेश्य व्यवसायात्मकमिति पदद्वयेन निविकल्पसविकल्पकभेदेन प्रत्यक्षस्थ 
देविष्यमाह, शेषाणि तु ज्ञानविशेषणानि | सस्संप्रयोगेत्यावि। सता विद्यमानेन वस्तुना 


इन्द्रियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुरुषस्य यो ज्ञानोत्पादस्तत्परत्यक्षम भ्रादिशब्दात्‌ साक्षात्‌- 
कारिप्रमासाधन प्रत्यक्षमित्यादि गृह्मते |।४॥॥ 
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तत्र तावदनुमानलक्षणमभिधित्सु राह-- 

साध्यायिनाभुनों लिड्रततसाध्यनिश्चायकू॑ स्मृतम्‌ । 

झनुमानं॑ तदबआ़ान्त प्रसारात्वात्समक्षवत्‌ १४५ 

साध्याविनेत्यादि। इहाप्यनुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, तस्याप्रसिद्धतया 

अनद्यत्वात्‌ । साध्याविनाभूनो लिझड्रात्‌ू साध्यनिश्चायकमिति लक्षणनिर्देश:, 
तस्याप्रसिद्धतया विधेयत्वादिति। अत्राप्यनुमानशब्दस्यथ कर्त्रनादिकारकव्युत्पत्ति- 
क्रमेणार्थकथनं प्रमाणशब्दवद द्र॒ष्टव्यम्‌ । ततश्चेहापि लिझडुग्रहणसाध्याविना- 
भावित्वलक्षणलिड्धूसंवन्धस्मरणकालात्‌ श्रनु पश्चान्मीयते परिच्छिलतेडर्थो३नु- 
मेयपावकादियेंन ज्ञानेन तदनुमानमिति । तत किभूतमित्याह -साध्यनिश्वायक- 
मिति। साधनमहंति साधयितु वा शक्‍्य इति साध्योश्नुमेय इत्यर्थ, तस्य 
निश्चायक॑ तत्स्वरूपनिर्णायकमिति यावत्‌ | तत्कुत इत्याह-लिझज्ञात, 
लिड्भचते गम्यतेडथोष्नेनेति लिड्गं हेतु: तस्मात्‌ । किभूतादित्याह साध्याविनाभुन 
इति । विना भवतीति विनाभू, ततोड्न्यदविनाभु, साध्येनाविनाभु साध्याविनाभु, 
साध्यं विमुच्य यन्न भवतीत्यर्थ , तस्मात साध्यनिश्चायक ज्ञानं तदनुमानं स्मृतम्‌ 
अमिप्रेतं नीतिविद्धिरिति संवन्ध' । तत्र लिड्भात साध्यनिश्वायकमित्यनेनानु- 
मानस्य प्रत्यक्षशाब्दलक्षणसंकीर्णतां वारयति। साध्याविनाभुन इत्यनेन 
परप्रणीतलिज्भलक्षणव्युदासमाचष्टे । ततश्च यत्परे प्रोचु.-- पक्षधर्मत्वान्वयव्य- 
तिरेकलक्षणरूपत्रयोपलक्षितानि त्रीण्येव लिजड्रानि अनुपलब्धि स्वभावः कार्य 
चेति । तदृक्तम्‌-- 

अनुमेयेईदय तत्तुल्ये सदभावों नास्तितासति। 

निश्चितानुपलम्भात्मकार्याख्या हेतवस्त्रय' ॥ इति । 


तथान्ये अस्येद कार्य कारण संयोगि समवायि विरोधि चेति लेड्धिकम-- 
इति, तथा, पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टमित्यादि । तद्वालप्रलपितप्रायमित्यव 





प्रनूदत्वादिति । ननु वर्देरनुपूर्वस्थ नाम्नो बद' क्यप्‌ व (सि० हे० ५-१-३५) 
इति क्यपप्रत्ययों न प्राप्तोति, भ्रनुपसर्गादित्यधिकारानुवृ्ते , ततो व्यम्जनान्तत्वाद्‌ ध्यणि 
प्रमुवाचत्वादित्येव स्थात्‌ । सत्यम्‌ भ्रनुवदनमनूत्‌, संपदादित्वात्‌ भावे क्विष, ततो४्नूदि 
प्रतुवादविषये साधु इति साध्वर्थे येअृद्यत्वादिति। पक्षघर्मान्वयेल्थादि | परे बौद्धा: । 
तदुक्तमिति । दिग्नागेनेति शेष. । अनुमेयेत्यादि । प्रनुमेयः पक्ष., तत्र सद्भाव भ्रत्यक्षत्ती- 
नुमानतो वा हेतोईशंनम्‌; तत्न प्रत्यक्षतः कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे धूमत्य, भ्नुमानत: शब्दे 
कृतकत्वस्य । तथा शहसुल्ये साध्यस द्भावाद भनुमेयसमे सपक्षे इल्यर्थ:. श्रतति विपक्षे नास्तिता 
निश्चिता तृतीयं रूपम्‌ | निश्चित इति लिजजुविपरिणामेन पूर्वयोरपि रूपयोर्योज्यम । यदू- 
विनिश्चये--अन्ते वचनान्निश्चितत्वं तिष्वपि रूपेषु द्रष्टब्यम्‌ इसि, एतल्लक्षणा श्रनुपलडिध- 
स्वमावकार्या्यास्रयो हेतव:। यथा क्वचिद्वेशे न घट्ट: उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धे: । 
वृक्षोध्यम, शिशपात्वात्‌ । भ्र्निरत्र, धूमात्‌ । अन्य इति वैशेषिका: । अस्येषदर्स कार्य कारण 
संयोगि समवायि विरोधि चेति। लेड्धिकमिति। लिज़ाज्जातं लेजिकम, लिखुदर्शनादू 
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गन्तव्यम्‌, सर्वत्र साध्याविनाभावित्वस्थैव गमकत्वात्‌ तद्रहितस्थ तु त्रलक्षण्प- 
लक्षितस्याप्यगमकत्वातू, इतरथा. तत्पुत्रत्वादीनामपि गमकत्वप्रसज्भात , 
नियमवत । चैलक्षण्यं लक्षणं न यत्किचित, तेनायमप्रसज्भ इति चेन्न, नियमेन 
साध्याविनाभावित्वस्येवोद्ीपनात्‌, तच्चेदस्ति कि त्रेलक्षण्यानेक्षया, तस्येव 


सदव्यभिचारित्वादिविशेषणं ज्ञानं तदू यतः परामशेज्ञानोपलक्षितात्‌ कारकसमूहाद्‌ सवति 
तत्लेज्िकमिति यावत्‌ । तथा हिं--कार्ये कारणपूर्वकत्मेनोपलम्मादुपलस्यमानं कारणस्य 
गमकम्‌ । यथा--विशिष्टनदीपूरो पलम्भादुपरि वृष्टो मेघ इति । तथा हिं--अ्रुरतरफल- 
फेनपर्णकाष्ठादिवहुनविशिष्टस्य नदीपूरस्य वृष्टिकाय॑स्वेन पूर्वमुपलम्भात्‌ तदुपलम्मे सति 
युक्तमनुमातम्‌ भ्रय॑ नदीपूरो दष्टिकाय:, विशिष्टनदीपुरत्वात्‌, पूर्वोपलब्धविशिष्टनदीपूर- 
बत्‌, पुूरठभयतटब्यापकोदकर्सययोग*” । कारणमपि कार्यंजनकस्वेन पृर्वमुपलब्धेरुपलस्यमानं 
कार्येस्थ लिजूम्‌ । यथा विशिष्टमेघोननतिवंबंकमेंण इति । प्रथ कारणस्यावश्यं कार्यजन- 
कत्वेनानुपलम्भातू, कार्याणां चानियतात्‌ कारणादुत्पत्तेब्यंभिचार:। तथा हि--मेघोन्न तिसद्‌- 
भावेष्प्येकदा वृष्टिनं रुष्टा, कायेँ चानियतात्‌ कारणादुत्पपद्म मान दृष्टम्‌ । यथा वृश्चिकाद 
वृष्चिको जायते गोमयात्‌ सर्पाच्चेति, ततुकथं कार्यात्‌ कारणविशेषप्रत्तिपत्ति: कारणाच्च 
कार्यविशेषस्येति ?  नैतदेवभू, कारणविशेषस्य कार्यविशेषगमकत्वम्‌, काय॑विशेषस्य 
तु कारण विशेषगमकत्वमित्यभ्युपगमात्‌ । यस्तु विद्यमानमपि विशेष नावबुध्यते, तन्र 
तस्यापराधो नानुमानस्येति | तथा धूमाग्ने: संयोगी। श्रथ संयोगस्योभयनिष्ठत्वाविशेषे 
कथमेक नियमेन हेतुरपर च साध्यमिति व्यवस्था ? सत्यमिदम, भ्रविन्ामावेदपि 
समानमुत्पश्याम: । तथा हि--अविनाभावस्योमयनिष्ठस्थात्‌ू_ कथमेषा व्यवस्थेति । 
अ्रथ यस्योपल्मम्मादनुमेये प्रवुत्तिस्तदेव साधनं नान्‍्यदिति चेतू, संयोगित्वेषपि समान- 
मेतत्‌ । समवायी चोष्णस्पर्शों वारिस्थ तेनो गरमयतीति। विरोधी ने यथा--अहि- 
बिस्फूजनविशिष्टो नकुलादेलिज्रम, वह्तिर्वां शीताभावस्थेति | नेयायिकाश्राहु:-- पूर्व 
वच्छेषवत्सामान्यतो5दृष्टमित्यनेन सुत्रावववेन तत्पूवेंक त्रिविधमनुमान प्ृ॒बंबच्छेषवत्सामा- 
न्यतो5दृष्टं चेति सकल॑ सूत्र लक्षयति । तत्पूवक प्रस्यक्षपुवंक विविधमिति; प्रन्वयी 
व्यतिरेफी भ्रम्वयव्पततिरेकी चेति । भ्रथवा सूत्रावयवेनेव प्रकारान्तरेण शत्रिविध्ध पं व्याचष्टे, 
पुबंबत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोष्दष्टमिति। पूर्व साध्यं तद्व्याप्त्या यस्‍्पास्ति तल्युब॑बत्‌ । 
साध्यसजातीयं व्‌ शेष:, तदू यस्यास्ति तच्छेषदत्‌ । सामान्यतश्च विपक्षदष्टम, चद्माब्दात्‌ 
प्रत्यक्षागमाविरुद्धं भ्रसत्मतिपक्षं चेति । एवं व पथ्यवरूपम्‌, अन्वयध्यतिरेकयोरन्यतररूपा- 
भावे त्र॒ तत्तद्रपमनुमानभिति। प्रथवा पूर्वव्चाम यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते 
यथामेघोन्नत्या भविष्यति बृष्टिरिति। प्रयोगस्तु--भ्रमी मेघा वृष्टिमन्त:, गम्भी रगरजित- 
त्वेशचिरप्रभावत्वे च सत्युन्नतत्वात्‌, ये एवं ते बृष्टिमन्त:; यथा वृष्टिमस्पुर्वेमेधा,, तथा 
चामी, तस्मात्तथा । शोषबच्नाम यत्र कार्येण क/रणमनुमीयते, यथा नदीपुरदर्शंनाद वृष्टि: । 
प्रयोगस्तु उपरिवृष्टिमहेशमंबन्धिनी नदी, शी घ्रतरस्श्रोतस्त्वे फलफेनकाष्टादिवहनत्वे चसति 
वृणेत्वात्‌ू, तदस्यनंदीवत्‌ । सामास्यतोदष्ट ताम प्कार्यकारणभूतेत यन्ाविनाभाविना 
विशेषणेन विशेष्यमाणों धर्मों गस्यते, यथा--बलाकया सलिलभिति। श्रयोगोज्यम बला- 
क्राजहददृत्ति प्रदेशों जलवानू, बलाकावत्तवात्‌, संप्रतिपन्नप्रदेशवदिति | तत्युत्रादीनामिति | 


इे 
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गमकत्वात्‌ । तथा हि--जलचद्धान्नभश्र्द्रम्‌, कृत्तिकोदयाच्छकटोदयम्‌ । पुष्पितै- 
कचूतात्पुष्पिताशेषचतान्‌ चन्द्रोदयात्कुमुदाकरप्रबोधम्‌, वृक्षाच्छायामित्यादि पक्ष- 
धर्मत्वविरहेष्प्यनुमिमीमहे । कालादिकस्तत्र धर्मी समस्त्येव, तत्र पक्षथमंता 
लिड्डस्य गृह्यते इति चेन्न, अतिप्रसदड्भात्‌ू । एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये 
काककाष्ण्यदेरपि गमकत्वप्रसक्ते:, तत्रापि लोकादेध॑मिण: कल्पयितु' शक्‍्य- 
त्वात्‌ । तथा अन्वयविकले5पि अनित्य. शब्दः श्रावणत्वात्‌, इत्ययं सम्यगूहेतुतया 
समर्थ॑यितु' शक्य इति। नान्वयो5पि हेतोलेक्षणम्‌। तथा हि--तावकाकूतेनैव 
सकल सत्त्वमनित्यतया क्रोडीकृतम्‌, इति भावधर्म. श्रावणत्व॑ कथमनित्यतां 
विहाय विपक्षे वर्तितुमुत्सहेत, तद्विकल्पस्थ निःस्वभावतापत्ते', अनित्यताविनि- 
मुक्तस्य सत्त्वस्यासंभवात्‌ । एतेन सात्मक॑ जोवच्छरीरम्‌, प्राणादिमरत्त्वात्‌, 
निरात्मकत्वे तद्वेकल्यप्रसद्भातू, घटादिवदू, इत्ययमपि गमको व्याख्यातः, 
साध्यार्थान्यथानुपपन्नत्वस्यात्रापि सद्भावात्‌ । पक्षधर्मत्वान्वययोस्त्वलक्षणतया 
प्रतिपादनात । तथा. कार्यस्वाभावानुपलब्विरूपलिद्भवयनियमोईषपि. किल 
तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धास्तित्वमेतेप्वेवेति य. क्रियते, सोथ्प्ययुक्त , प्रकृत- 
संबन्धद्रयविकलस्यापि रूपादे रसादिगमकत्वद्शनात्‌ । मा भृत्तस्य तादात्म्य- 
तदुत्पत्तिम्यां गमकत्वमू, समवायाद्भुविष्यति; तथापि नान्यथानुपपन्नत्वमेव 
हेतोलेक्षणमिति यदि वेशेषिको मन्येत, सोउन्‍्यथा नि्लोठनीय । स हि विकल्पत. 
पर्येनुयोज्य , समवायिभ्यः: समवायोउभिन्नो भिन्नो वा। यद्यभिन्न,, समवायिन 
एवं तहि, न समवाय.; तदव्यतिरिक्तत्वात्‌, तत्स्वरूपवत | भिन्नश्चेत्‌, स 
कथं तेषु वतत साभस्त्येन आहोस्विदेकदेशेन । तद्यदि सामस्त्येन, तदयुक्तम्‌, 
समवायब॒हुत्वप्रसद्भात्‌, प्रतिसमवायि तस्य परिसमाप्ततावाप्ते । अ्र्थकदेशेन, 
तदप्यचारु, साशताप्रसड्रे न निरवयवत्वक्षते , स्वाशवतंने5पि सामस्त्येकदेशचोदा- 
वताराच्च । तत्रापि सामस्त्यपक्षे बहुत्व तदवस्थमेव । एकदेशपक्षे त्वंशान्तर- 
प्रसज्भ नानवस्था । तन्न समवायवलाद गमकतां प्रत्याशा विधेया, तस्थेव तत्र 
दुःस्थितत्वात्‌ । एतेन संयोगिनाईपि गमकता प्रत्युक्ता, समानदूषणत्वात । 
विरोधिनो5पि विरुद्धाभावगमकत्वमन्यथानुपन्नत्वमेव सूचयति, तदभावे गमकत्वा- 
योगात्‌ । एवं परपरिकल्पितमन्यदपि लिड्भुलक्षण यद्गमकताद्भ तदन्यथानुप- 
पन्नत्वं न व्यभिचरति, साध्यं विनाप्युपपद्यमानस्य गमकताबंकल्यादिति, अत्रेव 
व्यापके लिज्भलक्षणे अन्तर्भावनीयम्‌, विपरीत तु निरसनीयमिति स्थितम्‌ । तदेव- 
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स श्याम:, तत्युत्रत्वातु, परिदृश्यमानपुशत्रवदिति । आदीति । आदिशब्दात्‌ निरुपाधिसंबन्ध- 
बोधसमुल्यसाध्यप्रमासाधनमनुमावमित्यादिग्रह: । श्रादिशब्दात्‌ पक्‍वास्थेतालि भ्राज़फलानि, 
एकशादाप्र भवत्वात्‌, उपश्चुज्यमानाज़ फलवदित्यादिपरियग्रह: । 

विरोधिन इत्याबि । विरोधी वह्निः स्वविरुद्धस्थ शीतस्य भ्रसत्थ॑ बोधयति । विरुद्धा- 
भावगमकत्वमित्युपलक्षणम्‌ , विरुद्धसद्भावगमकत्वस्यापि दर्शवात्‌ । झ्रत एवं पूर्वमहिविस्फू- 
जितविशिष्टो नकुलादिलिकुमित्युक्तर, तस्यथ च सामान्यस्य तंदुरूपतया च तेन तस्याध्य- 
बसाय।दिति, स्वलक्षणरूपतया चानुमानेन सामान्यस्य विकल्पनात्‌ । भ्रतस्मिनु भ्स्वलक्षणे 
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मनुमानलक्षणं प्रतिपाद्याधुना यच्छोड्ोदनिशिष्येन्यंगादि--यदुत भ्रान्तमनुमानम्‌, 
सामान्यप्रतिभासित्तात्‌4 तस्यच बहि: स्वलक्षणे व्यतिरेकाव्यतिरे- 
कविकल्पास्यामपाक्रियमाणतया अयोगात , तदूपतया चल तेन तस्थाध्यवसायाद 
अतस्मिस्तदग्रहणस्य च भ्रान्तिलक्षणत्वात्‌ । प्रामार्ण्य पुतः प्रणालिकया बहिः: 
स्वलक्षणबलायातत्वादनुमानस्थ । तथा हि--नार्थ विना तादात्म्यतदुस्पत्तिरूप- 
संबन्धप्रतिबद्धलिजुसद्भावः न तद्विना तद्विषयं ज्ञानमू, न तज्ज्ञानमन्तरेण 
प्रागवधारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुमानभिति, अर्थाव्यभिचारित्वाद 
भ्रान्तमपि प्रमाणमिति संगीयंते । तदृक्तम्‌-- 


श्रतस्मिस्तद ग्रहों भ्रान्तिरपि संबन्धत' प्रमा । इति । 


तदपाकतुमाह--तद भ्रान्तमित्यादि । तदनुमानं. भ्राम्यति स्वगोचरे 
विपयंस्थतीति भ्रान्त्मू, ततोडन्यदशभ्रान्तम्‌, अविपरीतार्थेग्राहीति यावत्‌, इयं च 
प्रतिज्ञा; प्रमीयते यथावस्थितोईर्थ: परिच्छिद्यतेडनेनेति प्रमाणम्‌, तडद्भावस्तत्त्यं 
तस्मात , अयं तु हेतु ; सगतमक्षाणामिति समक्षम्‌, तदिव समक्षवदिति दृष्टान्त: 
तदिदमनुमानस्य भ्रान्ततानिराकारक॑ संपूर्णावयमू, उपनयनिगमनयोंरवयवत्रय- 
प्रतिपादनेनेवाक्षिप्तत्वात प्रमाणं सूचितम्‌ । प्रयोगस्त्वेव॑ द्रष्टव्य:--अ श्रान्त- 
मनुमानम्‌, प्रभाणत्वात्‌ , इह यत यत प्रमाणं तत्तदश्नान्तं यथा समक्षम, तथा च 
प्रमाणं भवद्धिरम्युपगम्यते अनुमानम्‌, तस्मात्प्रमाणत्वादध्रान्तमिति प्रतिपद्चन्ता- 
मिति। नतत्रार्थवादी तावत्समक्षलक्षणे दुष्टान्ते साध्यविकलतामाविभवियितुं न 
पारयति, स्वयमेव समक्षस्या भ्रान्‍्ततयाभ्युपगमात्‌ । शून्यवादिन: समस्तापलापि- 
त्वात्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारं प्रत्ययोग्यतवेिति न तमधिकृत्य स्वसाधनदोषा: 
परिहतेव्या,,_ स्ववचनबाधितप्रतिन्नत्वेन तद्बादोत्थानाभावात्‌ू । तथा हि-- 
सर्वाभावप्रतिपादक॑वचो5स्ति, नास्ति वा। यद्यस्ति तहि प्रतिज्ञाहानि' । अथ 
नास्ति, सकलभावसिद्धि ,, प्रतिषिधकाभावात्‌ ॥५॥ 


ज्ञानवादी पुनर्वेश्यादकाकारविकलं सकलविकल्पगोचरातीतं॑ निविकल्पकं 
विविक्तपारमाथिकस्वसंवेदनवेद्य संवेदनमाग्‌र्यानादिकालालीनवासनावलप्रभावित॑ 
ग्राह्मग्राहकाकारकलुपितं बहिष्प्रथमानं निखिलमपि ज्ञानं विपयेस्ततया प्रतिजानान' 
समक्षलक्षणस्य प्रकृतदृष्टान्तस्य साध्यशून्यतामभिदष्यात श्रतस्तन्मतविकुट्टनाथ्थ- 
माह-- 





तद्प्रहस्य स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य भ्रान्तिरपि संबन्धत: प्रमेति । भ्रमुमेवार्य दृष्टास्तपुर्व कक 
विनिश्वये धर्मकीतिरकीतंयत्‌ । यथा--- 


मणिप्रदीपप्रभयोग॑णिवुद्धघाभिधावतो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेजपि विशेषोज्यक्रियां प्रति ॥१।। 

यथा तथा यथार्य॑त्वेष्ष्यसुमानतदाभयों: । 

अर्थक्रियानुरोधेन प्रम्ाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ।।२॥ इति ॥४५॥ 
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न प्रत्यक्षमपि भ्रान्त प्रमारत्वविनिश्वयात्‌ । 
झआ्ञान्त॑ प्रमारामित्येतदिरदं वचन यतः ॥६॥ 


यद्भुवतश्वेतसि विवतते, यदुत न केवलमनुमानं श्रास्तमू, कि तहि 
यद्धूवद्धिद॑ ष्टान्ततयोपात्त॑ प्रत्यक्ष तदपि प्रान्तमेव, सर्वमालम्बने प्रान्तमिति 
वचनात । तदेतन्न, कुत इत्याह--अ्रमाणत्वविनिश्वयादिति । प्रमाराभाव- 
निर्णयादित्यथ: । ननु च॒ प्रमाणताम श्रान्ततान्यथानुपपन्नां यदि पर: प्रतिपद्येत, 
ततस्तामम्युपगच्छनू._ कर्थ प्रान्तताविप्रतिर्पत्त विदध्यादिति पाश्व॑स्थित- 
वचनावकाशमाशडू थ, भ्रान्तताप्रमाणतयोविरोधसाधनेन ततः प्रमाणतां 
व्यावर्त्यानन्‍न्यशरणतया प्रतिज्ञाताश्रान्तताकान्तां तां दर्शयन्नाह--भ्रान्तमित्यादि । 
भ्रान्तं विपयेस्त' अथ च प्रमारां ग्राह्मपरिच्छेदहेतुरित्येतद्चनमेवविधार्थप्रत्यायको 
ध्वनिविरुद्धं, पूर्वापरव्याहतार्थगर्भकत्वात्‌ । ननु च नंवास्य विरुद्ध, तथा हिं-- 
अविदितपरमार्थव्यावहा रिकाभिप्रायेण लोकसंवरति धटयन्तो वय दढ्तरवासना- 
प्रबोधसंपादितसत्ताकयोः प्रत्यक्षानुमानयो. प्रमाणतामाचक्ष्महे, तदभिप्रायेण 
दर्शितार्थ प्रापकत्वेन तयोरविसंवादकत्वात्‌, शिथिलवासनौन्मुख्यनिर्भितजन्मकयो: 
पुनरप्रमाणताम्‌, तदाकूतेनेव दर्शितेड्थं विप्रलम्भनादिति, भ्रान्तता पृनस्तत्त्व- 
चिन्तकाभिप्रायेण सकलस्य वहिरुपप्लवमानस्य ग्राह्मग्राहकाकारकालुष्यदूषितस्य 
प्रतिभासस्य पारमाथिकाहयसंवेदन विपर्य॑स्तरूपत्वादभिदध्महे, बहि. प्रतिभासस्य 
तद्ग्राह्माथंविचाराक्षमतयोपप्लुतरूपत्वात्‌ । तथा हि--अर्थोज्वयविरूप अवयव- 
रूपो वा स्थात्‌, गत्यन्तराभावातू। न तावदवयबिरूपो विचारं क्षमते, 
अवयववबिरहे अवयवित्वायोगात्‌, तेषु च तद्वृत्तिविकल्पानूपपत्ते । तथा हि-- 
तेषु असावेकदेशेन वतंते, सामस्त्येन वा। न तावदेकदेशेन, तस्य स्वयं निरवयव- 
त्वात्‌ | अवयववृत्तिनिमित्तमंशान्तरकल्पने तद्वृत्तावप्यंशान्तरकल्पनप्रस जू , तथा 
चानवस्था। नापषि सामस्त्येन, प्रत्यवयवं परिसमाप्तरूपतयावयविवहुत्व- 
प्रसद्भात_। भेदपक्षे दोषोष्यमू, अभेदपक्षे नास्तीति चेत, न, तत्राप्यवयवमात्रम्‌ 
झवयविमात्र॑ वा स्यथात्‌, इतरेतराव्यतिरिक्तत्वात्‌, इतरेतरस्वरूपवत्‌ | कि च 
समस्तावयवव्यापिनोध्वयविनो5स्युपगमे पटादे रेकदेशरागकम्पदर्शनादिषु सकल- 
रागकम्पदशेनादीनि दुनिवारारि स्यु.,, एकस्य रागारागादिविरुद्धधर्माध्यासा- 
योगादिति । नाप्यवयवरूपोन्‍्थों विचारगोचरचारी, करचरणशिरोप्रीवादीना- 
मवयवानां स्वावयवापेक्षया अवयविरूपतया तद्दृषणेनंबापास्तत्वात्‌ । परमाणनां 
निरंशतया श्रवयवत्वमुपपद्यत इति चेत, न, तेषामपि दिकषट्कसंबन्धेन 
षडंशतापत्ते', अन्यथावस्थानाभावात, ततश्चार्थविरहात्तदुन्मुखो ग्राह्माकारोइलीक:, 


झागूयेंति प्रतिज्ञाय | ततो भ्रास्ततायाम्‌ । तां प्रमाणता म्‌ । संचतिभिति कल्पनाम । 
यदाहु बा 
प्रनिरुविततत्वार्था प्रतीतिः बंबृतिमंता । 
ओन्‍सुस्यंसिति भ्राभिमुस्यम्‌ । तबाक्तेस व्यायहारिकामिप्रायेण । दिकषदकेत्वादि। 
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तदलीकतायां ग्राहकाकारो5डपि नावस्थानमावध्नाति, ग्राह्याभावे ग्राहकायोमात , 
तदपेक्षयैव तत्स्वरूपस्थिति:, ग्राह्मग्राहकाकारविलये च बोधाकारो5वशिष्यते, तस्य 
सबेत्राव्यभिचरितरूपत्वात, तस्मात्‌ स॒ एवं पारमाथिक इति। अत्न प्रति- 
विधीयते-यदवादि संवेदनमद्यं पारमाथिकम्‌, ग्राह्मग्राहकाकारप्रवृत्तं पुनर- 
तात्विकमिति, तदयुक्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । तथा हि--बहिरन्तश्लानेकाका रतया 
हंविषादादिभि. स्थिरस्थ्रताद्यनेकधर्मपरिकरिताथंग्रहरापरिणामेश्र विवतंमान॑ 
संवेदनमुपलभ्यते, न॒ पुनर्वेद्येदकाकारविविक्तः यादगू भवद्धिरुपवर्ष्यते 
ज्ञानं तादु्श कस्यचित कदाचन प्रतीतिगोचरचारितामनुभवति, श्रद्वयप्रतिभासस्य 
स्वप्नदशायामप्यननुभूते: । न च तत्त्वचिन्तका अ्रपि प्रमाणमन्तरेण स्वाकतं 
प्रतिष्ठापयन्त' प्रेक्षावतामबधेयवचना भवन्ति, श्रन्यथकमचेतनमव्ययमपि ब्रह्मनेक 
चेतनं क्षणभंगुरताक्रान्तमविद्यात' प्रथत इति ब्र्‌ वाणोइनिराकार्य: स्थात्‌ । यदपि 
बहिरर्थनि राकरणधिया अवयव्यवयद्वारेण दृषणमदायि, तदपि बहिरन्तः प्रथमान- 
सकलासुमत्प्रतीतप्रतिभासमुग्दरनिर्देलितशरी रतया भक्तमध्यनिष्ठयूत्दशिन: पुरतो 
विप्रतारणप्रवणकुट्टिनीशपथप्रायमिति न विद्वज्जनमनांसि रज्जयति, प्रत्यक्षप्रति- 
भासापक्नवे तनन्‍्मूलकत्वात कुयुक्तिविकल्पानामुत्थानाभावात्‌ । कि च संवेदन- 
स्पापषि. सितासिताइनेकाकारेष्वेकस्य वर्तने भेदाभेदसामस्त्येकदेशादिचोद्य 
समानभेवेति न दूषणम्‌ । अनेकाकारविवत्तस्थालीकत्वान्न तेन सह संवेदनस्य 
पारमाथिकस्य भेदाभेदादिचिन्तेति चेत , ननु एवमितरेतराश्रयं दुरुत्तरमाढौकते । 
तथा हि -तदलीकत्वपिद्धावद्यसवेदनसिद्धि, तत्सिद्धों च तलदीकत्वमिति 
न्‍्यायात्‌ । अन्यच्च अद्यमप्येकक्षणवर्ति संवेदनं यथा पूर्वोत्तरक्षणाम्यां 
सबन्धमनुभवति, तथा निरशा श्रपि यदि परमाणवो दिगंशे: परमाण्वन्तर्रेर्वा 
सश्लेषमागच्छेयु' किमयुक्तः स्थात्‌ । न चावयव्यवयवयोरेकान्तव्यतिरेकपक्षे 
यद्दूषणं तदस्मतपक्षबाधाकरम्‌, परस्पराविनिर्लुठितरूपयोविवक्षया संदर्शनीय- 
भेदयोस्तयो रभ्युपगमात_, बहिरिन्तश्च तथव प्रकाशमानतया तयोनिद्नोतुमशक्य- 
त्वात्‌ । एतेन रागारागकम्पाकम्पादिविरोधोद्भगवनमपि प्रतिव्यूढम्‌, प्रमाण- 
प्रतिद्धे्थें विरोधाभावात, प्रमागबाधितस्येव विरुद्धत्वात, कुयुक्तिविकल्पानां 
च प्रत्यक्षापक्तदे निर्मूेलतया वाधकत्वायोगात्‌, तदुदलितत्वेनोत्थानाभावात्‌, 
भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वाच्च सर्वधधर्माणा तद्।िपर्ययसंपाद्यो विरोधो दूरापास्त एव । 
कि व, स्वयमेव संवेद्न परमार्थ॑संव्यवहारापेक्षया प्रत्यक्षाप्रत्यक्षमविकल्पका- 
विकल्पकश्रान्ता भ्रान्तादिखू्पमम्युपपतो बहिरथें विरुद्धधर्माध्यासप्रतिषेघबुद्धि: 


घडदिकसंबन्धान्यथानुपपत््या परमाणुतां सावयतेत्यभिप्राय:। अवधेयवचनना भादेयवचस: । 
ब्रह्म तस्वरूपम्‌ । संबेवनस्थापीत्यादि | एकस्येति । चित्रशञानस्यथ,शाने हां कस्मिन्नेव नील- 
पीतादयों बहव झश्ाकारा: प्रतिभान्ति, सतस्तेषु तीलपीताद्याकारेषु कथमेक ज्ञानं बतेते इति 
विचार: प्रवर्ते एवं। तबुदलितस्वेनेति । प्रत्यक्षापल्लवेन कुयुक्तिविकल्पाना निर्देलितत्वादुरथा- 
नाभाव:,प्रत्यक्षामावेहि क्वचित्‌ कस्याप्यदर्शने कर्थ कुयुक्तिविकल्पातां संभव: ? सिप्नप्रवुत्ति- 
निमिसत्वादिति । पर्यायक्ातया हि एकत्वपरिणामरूपस्यावयवितः तस्तुम्यों भेद:, द्रभ्यरूप- 
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केवल जाड॒य॑ सूचयति । तप्न प्रमाणं कथंचिद्‌ भ्रान्तं समस्ति, स्वरूपप्रच्यवप्रसज्भा- 
दिति स्थितम्‌ । नन्‌ च_ तद॒शितार्थालीकतया ज्ञानस्य श्रान्तता, न स्वरूपेण, न च 
तदुदयसमये कस्यचिदिदमलीकार्थमू, इदं त्वनलीकार्थमिति विवेकेनावधारणं 
समस्ति; प्रान्तताभ्रान्तताभिमतयोस्तदेकरूपतया प्रकाशनात्‌। यदा च॑ 
विशददर्शनपथचारिणो5षपि शशधरयुगलादयोइलीकतामाविशन्तो दृश्यन्ते, तदा 
सकलसत्यार्थताभिमतप्रतिभासेष्वप्यलीकार्थताश छूानिवत्तेरनाश्वास एव । न॒च 
तदर्थप्राप्त्ादिकमारेकानिराकरणका रणं॑ कल्पनीयम, स्वप्नावस्थायां तत्सद्भावे- 
ध््यलीकार्थंतासिद्धे: । बाधकप्रत्ययोपनिपातात्‌ तस्यासत्यार्थतेति चेत्‌, न, तस्य 
स्वगोचरपयेवसितत्वेन बाधकत्वायोगात्‌ । अन्यथा नीलमाददाना देवदत्तबुद्धि 
प्राकप्रवृत्तपीतबुद्धेबाधिकापद्ेत, सर्वप्रतिभासस्य बाधकाभावसिद्धेश्व समानता । 
तस्माद्‌ श्रान्ताश्नान्तज्ञानभ्रान्तिरियं भवताम्‌, विवेकाभावेन सर्वस्यालीकार्थ- 
त्वादिति ॥६॥ 


अत्राह-- 


सकलप्रतिभासस्य ज्ञान्तत्वासिद्धितः स्फूटम्‌ । 
प्रमाण स्वान्यनिश्चायि दृयसिद्धो प्रसिध्यति ॥॥७१। 


एवं सनन्‍्यते--योडषपि समस्तसंवेदनस्य भ्रान्ततां प्रतिजानीते, तेनापि 
तत्साधकस्याक्रान्तताम्युपगन्तव्या, . तद्श्नान्तत्वे तत्प्रतिपादितार्थालीकत्वेन 
सकलन्ञाना श्रान्तताप्रसज्भात, अन्यथा तद्भ्रान्तत्वायोगात्‌ । एवं च तज्जातीय- 
मन्यदप्य भ्रान्त स्थात्‌, ततश्च सकलप्रतिभासस्य समस्तसवेदनस्य भ्रान्तत्वा- 
सिद्धितों विपर्यस्तत्वानिष्पत्ते. यत स्फुटं स्वान्यनिश्वायि सुनिश्चिततया स्वपर- 





तयाअभेद:, एवमुत्पादादिधर्माणामपि विरोधाभावों बोद्धव्य., उत्तरपर्यायस्य हुयुदय. 
पूर्व पर्यायस्य व्यय: द्रव्यस्य त्वनुयाधिनों ्रौव्यमिति । परसार्थेट्यादि । परमार्थसंब्यवहारापेक्ष- 
गेति एतदू यथासंभव योज्यं न ययाक्रमम्‌, तेन परमाथपिक्षया सवेदन प्रत्यक्षम स्वसंवेदन- 
रूपत्वातू; सब्यवहारापेक्षया ल्वप्रत्यक्षम, प्रथाभावेषप्ियर्थपरिच्छेदात्मकत्वेव लोकैरध्य - 
घसायात्‌ू, तथा परमाथपिक्षया विकल्परहितम्‌, स्वंविकल्पाना स्वात्मनि निविकल्पत्वात; 
सव्यवहारापेक्षया तु विकल्पकलुषितम्‌, अपतो बहिरथंस्यथ तेव विकल्पनातु, तथा परमार्था- 
पेक्षया प्रज्नान्तम्‌, ज्ञानमात्रस्य वास्तवत्वात्‌; संव्यवहारापेक्षया च प्रान्तम्‌, अ्रविद्यमानबाह्म 
वस्तुनि बहीरूपतवार्थस्य ग्राहकत्वात्‌ । भ्रादिग्रहणात्‌ परमाथपिक्षया प्रमाणम्‌ संव्यवहारा- 
पेक्षयस्वप्रमाणमित्याद्ति द्र॒हृब्यम्‌ू। बहिरथें बाह्यवस्तुनि भेदाभेदादिविरुद्धधर्माध्यासने 
कृत्वा हेतुना वा प्रतिषेधबुद्धि: केवल मन्दतां प्रकटयति । तबर्थप्राप्ष्यादिकसिति । तस्य 
प्रतिभासमानस्प जलादेरथेस्थ प्राप्ति, प्रादिशब्दात्‌ पानावगाहुनाअथेक्रियापरिभ्रह. । 
तस्पेति । स्वप्नज्ञनस्य । सस्य बाधकरप्रत्यवस्थ | समानलेति । ने कश्चितृप्रतिभासो बाध्यो 
वापि थे बाधक: । विवेकाभावेनेति । विवेको अभ्रास्तात्‌ स्वप्नशानादेरओअनन्‍्तस्थ पार्थक्येन 
व्यवस्थापनम्‌ ॥६॥। 

बोषपीति । योगाचारादि:। झान्ततामिति । सर्वेमालम्बते अआान्तम्‌ दृति वचनात्‌ 
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प्रकाशक तत्प्रमाणमिति संबन्ध: । तच्च द्ययसिद्धौ स्वरूपार्थलक्षणयुग्मनिष्पत्ता 
प्रसिद्धयतति निष्पद्यते, अन्यथा प्रमेयाभावे प्रमाणाभावात्‌ । तस्मात प्रमाण- 
मुररीकुर्वाणिनार्थोष्प्यस्युपगन्तज्य इत्यभिप्राय इति ॥७॥। 
तदेब॑स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्बतां. भ्रान्तताविप्रतिर्षत्ति च 
निराकृत्याधुनाप्रतिपादितपरार्थानुमानलक्षण एवाल्पवक्तव्यत्वात[ तावच्छाब्द- 


लक्षणमाह- 
बृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्परसार्थाभिधायिन: । 


तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मान शब्द प्रकीतितम्‌ ॥८॥। 

अत्रापि शाब्दम्‌ इति लक्ष्यमू, अनुद्यत्वात्‌ । दुष्टेष्टाव्याहताद इत्यादि 
लक्षणम्‌, विधेयत्वात । दृष्टेन प्रमाणालोकितेन इष्टः प्रति(वि? ) पादयिष- 
तोथ्व्याहतो अनिराकृत' सामर्थ्यादर्थो यस्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा, प्रमाणनिश्चितार्था- 
बाधितमिति यावत्‌, तस्मात्‌ । परमो5कत्रिम पुरुषोपयोगी शक्यानुष्ठानों वार्थो 
वाच्यस्तमभिधातु शीलं॑ यस्य तत परमार्थाभिधायि, विशिष्टार्थदर्शकमित्यर्थ: । 
तत॒ तत्त्वग्राहितयोत्पन्नम्‌ प्रक्ृतवाक्यप्रतिपाद्रार्थादानशीलतया लब्धात्मसत्ताक 
यनन्‍्मानं तच्छाब्दमिति प्रकीतितम्‌ उपवर्णितं पूर्वाचार्येरिति संबन्ध:। तत्र 
दृष्टेप्टाव्याहताद्‌ इत्यनेन कुतीथिकवचसां लौकिकविप्रतारकोक्तीनां च शाब्दता 
निरस्यति, प्रमाणवाधितत्वात्‌ । वाक्यात इत्यमुना तु वाक्यस्येव नियता्ंदर्शक- 
त्वात्‌ परमार्थाभिधायितेति दर्शयन्‌ पदाच्छाब्दाभावमाह। परमार्थाभिधायिन: 
इत्यनेन ज्वरहरतक्षकचूडारत्नालकारोपदेशादिवचनप्रभवज्ञानस्थ.. निष्फलतया 
प्रामाण्य निराचष्टे । तत्त्वग्राहितयोत्यन्नम्‌ इत्यमुना त्वेबंधूतादपि वाक्यात_ 
श्रोतृदोषाद विपरीताद्यर्थग्रहणचतुरतया प्रादुर्भूतस्य शाब्दत्व वारयति। मानम्‌ 
इत्यनेन अन्तर्भावितप्रोपसर्गार्थेन शाब्दे परस्याप्रामाण्यबुद्धि तिरस्कुरुते, तदप्रामाण्ये 
परार्थानुमानप्रलयप्रसदड्भात , तस्य वचनरूपत्वात | श्यवयवहेतुसूचकत्वेनोपचार- 
तस्तस्य प्रामाण्य न तत्त्वत इति चेत, न, अप्रामाण्यस्थ सूचकत्वायोगात्‌ । ननु 
हेतुप्रतिपादने यदि तत_ प्रमाणम्‌, ततो हेतुसमर्थंकप्रमाणान्तरप्रतीक्षण न विशीयेंत, 


तत्साधकस्य समस्तसवेदन भ्रान्ततासाधकस्य, निरालम्बना. सर्वे प्रत्यया,, अल्ययत्वात्‌, 
स्वप्नप्रत्ययवत्‌, इत्यनुमानस्य । तबृश्लान्तत्थे निरालम्बनतासाघकानुमानालीकत्वे ॥७॥॥ 
बृष्टेनेत्थादि । भ्रयं भिन्‍ताधिकरण स्त्रिपदो बहुग्रीहि:, यदि वा इष्टोडव्याहतोडर्थोडेत्र 
तदिष्टाव्याहतं वाक्यम्‌, तदनु धृष्टेन प्रमाणनिर्णातिन इष्टाव्याहतमिति तत्युरुष:। परभो- 
3कृत्रिमः पुरधोषयों गी शक्यानुष्ठानो बेति । वाशब्द: समुच्चये, ततोजध्यमर्थ:---पुरुषोपयोगी 
शक्यानुष्ठानएच योउर्थ: स परमो5कृत्रिम इत्युच्यते, तत्र पुरुषोपयोगी इत्यनेन शक्यानुष्ठाना- 
नामपि शवशरीरोद्वतेनादीनां पुरुषानुपयोगीनाँ निरास., शक्यानुष्ठान इत्यनेन तु पुरुषो- 
परयोगिनामपि ज्वरहरणेषशिखारत्तालंकारादीनां प्रतिक्षेपः । विकल्पा्ों वाशब्दः, तदय- 
भ्थ:--पुरुषोपयोगी शक्यातुष्ठालो वा भ्रथो३कृत्रिम इत्युच्यतें। भ्रशक्यानुष्ठानस्थ तक्षका- 
लंका रादे: परमार्थत* पुरुषानुपयोगित्वात; पुरुषानुपयोगिनश्च मृतकोद्वतंनादेस्तत्त्व: पुरुष- 


धर्मवद्धिविधातुमशक्‍्यत्वादिति । पदाज्छाब्दाजावमाहेति ।  प्रवृत्तिविषयव्यवस्थापक हि 
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तेनेव: निर्णीतस्वरूपत्वात्तस्य, प्रमाणसिद्धे पुनः प्रमाणान्तरवैयर्थ्यात्‌ । नैतदस्ति, 
भवत्परिकल्पिताध्यक्षस्याप्रामाण्यप्रसज्ातूु, तद्शितेष्यें विकल्पप्रतीक्षणात्तस्थैव 
प्रामाण्यमासज्येत । तद्गृहीतमेवाथेमसावभिलापयतीति चेत, शब्दप्रतिपादितं 
हेतूं प्रमाणान्तर समर्थयतते इति समानों न्‍्यायः ॥।५।! 

शाब्दं च द्विदा भवति--लौकिक शास्त्रजं चेति । तनेदं दयोरपि साधारण 
लक्षणं प्रतिपादितम्‌, समर्थन॑ पुनरविप्रतारकवचनप्रभवस्येह्ाादिवाक्यप्रस्ताव एव 
लौकिकस्य विहितम्‌, शास्त्रजस्थ तु विधातव्यमिति यादुशः शास्त्रात्तज्जातं 
प्रमाणतामनुभवति तदर्शयति-- 


झ्राप्तोपन्षमनुल्लइध्यमद्ष्टेष्टविरोधकम्‌ । 
तस्वोपदेशकृत्सावं शास्त्र कापथघटूनम्‌ ॥६॥। 


शास्ति शिक्षयति जीवाजीवादि तत्त्व॑ ग्राहयति, शिष्यतेब्नेनेति वा शास्त्रम्‌ । 
ततू किभूतमिति तद्विशेषणान्याह--आप्तः प्रक्षीणाशेषरागादिदोषगण:, तेन 
उपज्ञम आदावृपलब्धम्‌ । अनेनापौरुषेयापोहमाह, तस्य प्रमाणवाधितत्वात ; 
पुरुषव्यापाराभावे वचनानुपलब्धे', उपलम्भेषपि तदर्थानवगमात्‌, तदर्थनिश्चयार्थ 
पुरुषाश्रयणे गजस्नानन्यायप्रसद्भात्‌, तस्य रागादिकलुषितत्वेन वितथार्थकथन- 
प्रवत्ते,, तदनुष्ठनादपि स्वकार्येसिद्ध प्रणयनार्थमपि पुरुष. कि नेष्यते ? विशेषा- 
भावात_। तन्‍न क्षीणदोषवचनं व्यतिरिच्यान्यत' प्रेक्षावत्तां परलोकादावदुष्टेड्थे 
प्रवृत्तियुक्ता, तत तदेवशास्त्रं, निरुपचरितशब्दार्थोपपत्तेरित्यास्ता तावत। 
अत एवं उल्लड्घ्यते प्राबल्येन गम्यते अ्भिभूयते अन्येरित्युल्लड्ध्यम्‌, ततोन्यद्‌ 
अनुल्लड्ध्यम्‌ सर्ववचनातिशायीति यावत। अ्रत एवं दृष्टेन प्रमाणनिर्णति- 
नेष्टस्य तद्वाच्यस्य विरोधो यस्मिस्तत तथा तदेव, यदि वा, दुष्टः प्रमाणेन, 


प्रमाणमु, न थ परदेस्थो य. पदार्थप्रत्ययस्तेन नियतों विषय उपस्थाप्यते, येन घटार्थी कुतश्चि- 
न्निवृत्य वबचित्‌ प्रवतंते; नियतदेशे हि वस्तुनि पुमात्‌ प्रवतंते, न व केनचिहेशेन विशिष्टो 
घटो घठशब्देनोपदर्शित:, तन्‍त पदप्रमवप्रत्थयस्प शाब्दप्रमाणत्वपत्‌ । तबिति शाब्दम्‌ । 
तेन शब्देन । तस्थ हेतपो: ॥८॥ 

आप्त इत्याबि। उपज्ञायते भ्रादों उपलब्यते सम इत्युपज्ञा, भ्रातश्चोपस्ग (पा० 
३-१-१३१) इति कमंण्यड , तत आप्तस्योपज्ञा ग्राप्तोपकश्षमिति, तत्पुरुषाधिकारे उपज्ञोप- 
क्रम (पा० २-४-२१) इति सूत्रेण उपन्नान्तस्य नपुंसकत्वम, तेनोपशमिति तु नावबुध्यते; 
वाक्ये नपुसकत्वविधानाभावात्‌ ! गजस्नानन्‍्यायेत्याबि । यथा-गजोम्भसा रजोवियुक्तमात्मान 
विधाय पुनरेव रजोभिरात्मातं मलिनयति, तथा त्वमपि रागद्गेषोपहतपुरुषप्रणयनसमुस्य 
बेदानां काजुष्यमपोसुषेयत्वा भ्युपगमेन निराकृत्य व्याख्यातार्थ पुनरपि तथासुतं पुरुषमभ्युप- 
गच्छन्‌ तदेवांगीकुसषे इति। तबसुष्ठानाविति । परनुष्ठानं व्यास्यातुव्यास्यालसक्षणो 
व्यापारतस्मात्‌ । स्थफार्यस्थ परलोकादावदष्टेउ्थें प्रवुत्तिऱपस्प सिद्धाविति प्रम्युपशम्यमाना- 
यामिति शेष: । वृष्ठेनेत्पादि इवमयेकथनमात्रमू, समासविग्रहस्त्वयम--इष्टस्थ विरोध:, 
इच्टेस इष्टविरोध, न विद्यते दृष्टेष्टविरोधो यत्र तत्तथा । सद्दाज्यस्पेति शास्त्राभिषेगस्य । 
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इष्टो वचनान्तरेण, तयोविरोधकम्‌, तद्विरुद्धार्थभिधानात, ततोश्स्यददुष्देष्ट- 
विरोधकम्‌, अबाधार्थाभिषायीत्यर्थ: । तदियता शास्त्रस्थ स्वार्थसंपदुक्ता, 
अधुना तस्तवोपदेशादीनां परार्थत्वात्‌ परार्थसंपदमाह--तत्त्वे जीवादयः पदार्था:, 
प्रमाणप्रतिष्ठितत्वात्‌ , तेषामुपदेश. स्वरूपप्रकाशनम्‌, तद्रक्षणादिविधानं वा, 
त॑ करोति तत्त्वोपदेशकृत्‌ , अत एवं साव॑ सर्वस्मे हितम्‌, प्राणिरक्षणोपायोपदेश- 
परमपददायितया विश्वजनीनत्वात्‌ । एतेन पराथ्थेसंपादकत्वमुक्तम्‌ । अधुना 
परेषामेवानर्थपरिघातित्वमाह--क्रुत्सिता: पतथान: कापथाः तीर्थान्तराणि, तेषां 
घट्टनं विचालक निराकारकम्‌, सर्वजनापकारिकुमतविध्वसकमित्यर्थ:। ईदुशादेव 
शास्त्राज्जातं शाब्दं प्रमाणम्‌, नान्येम्य., विप्रलम्भकत्वात्तेषामिति ।॥8।। 


अघुना परार्थानुमानलक्षणं वक्तव्यम्‌, तच्च प्रत्यक्षेषपि पश्यन्‌ एकयोगक्षेम- 
त्वात्‌ सामान्येनाह-- 
स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुध: । 
परार्थ भानमाख्यातं वाक्य तदृपचारतः ॥१०॥। 


अत्र परार्थ मानमिति लक्ष्यमू, स्वनिश्चयवदित्यादि लक्षणम्‌, स्व आत्मा 
तस्य निश्चय. प्रमेयाधिगम , तद्वदन्येषा प्रतिपाद्यानां निश्चयोत्पादनं प्रमेय- 
परिच्छेदज्ञानप्रादुर्भावनम्‌, यथा आत्मनो3र्थनिर्णयस्तथा परेषां निर्णयजननमित्यर्थ: । 
बुधविद्वाद्धि. । परस्म॑ अर्थ. प्रयोजनं येन तत परार्थम्‌, मीयतेः्नेनेति मानम्‌, 
झ्राख्यातं कथितम्‌ । ननु च यदि निश्चयोत्यादन परार्थमानम्‌, तथा ज्ञानमपि 
परप्रत्यायताय व्याप्रियमाणं पराथी प्राप्नोतीत्याह -वाक्यं परार्थ, न ज्ञानम, 
तस्थैवानन्तयेंण व्यापारात,, परप्रयोजनमात्रत्वाच्च, इतरस्य तु व्यवहितत्वात, 
स्वपरोपकारित्वाच्च । कथं वचनमज्ञानरूपं प्रमाणमित्याह--तदुपचारतः तस्य 
ज्ञानस्योपचारो अतद्गपस्यापि तदद्भुतया तद्गूपत्वेन ग्रहणम्‌ । तत इदमुक्तं भवति-- 
प्रतिपाद्यगतमुत्पश्यमानं यज्ञ्ञानं. तदव्यवहितकारणत्वाद्‌ वचनमप्युपचारेण 
प्रमाणमित्युच्यते । तत्रानुमानस्य पारार्थ्य परेरभ्युपगतमेव प्रत्यक्षस्थ न प्रतिपद्यन्ते 
किलेदं शब्दप्रवेशशुन्यं स्वलक्षणग्राहीति नैतदुगोचर' परेभ्य: प्रतिपादयितु पायेते । 
न च शब्दात्‌ परस्य स्वलक्षणग्रहणदक्ष प्रत्यक्षमुन्मडक्ष्यति. शब्दस्य विकल्पो- 
त्पादितत्वेन परस्यथापि विकल्पोत्पादकत्वात्‌ । 





सर्बस्म हितमिति । अस्मिन्‌ वाक्ये सर्वाण्णो वा (सि० हे० ७-१-४३) इति हितेडें 
खप्रत्ययः । विश्वजनीनत्वाविति विईवे चते जनाश्व विश्वजनस्तेभ्यो हित॑ विश्वजनीनम्‌ 
पठन्चसर्व विश्वाज्जनात्कमंधारये (सि० हे० ७-१-४१) इति खः, तस्य इनादेशे चरूपम्‌ ! 
कापयथा इति । कुशब्दस्य पश्चि शब्दे 'पश्यक्षेषदर्थें! इत्याकारः ।॥ ६ ॥। 
परप्रमोजनमात्रत्यादिति । परस्य प्रयोजन परप्रयोजनम्‌, तदेव परप्रयोजनमात्रम्‌, 
मात्र काह्स्स्येंज्रधारणे इति वचनात्‌, शवधारणाथोडत मात्रष्वति: । यद्यपि कस्यचित्तया- 
विद्याभ्यासाद्‌ वचनमुख्यारयत: स्वयमप्यर्थप्रतिपत्तिवक्थस्य प्रयोजनत्वमु, तथाप्यव्पत्वास्वेह 
विवश्षितमिति । ज्यवहितत्वादिति । ज्ानान्तर हि विवक्षा, स्थानकरणातिकाताबिना 
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तदुक्तमू-- 
विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पा: शब्दयोनयः । 
कार्यकारणता तेषां नार्थ शब्दाः स्पृशन्त्यपि ॥१॥। इति ॥ 


निर्विकल्पक॑ च॒ प्रत्यक्षम्‌, अतो न शब्दजन्यमित्यतो&नुमान दृष्टान्तीकृत्य 
प्रत्यक्षस्यापि परार्थतां साधयितुमाह-- 
प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्धार्थप्रकाशनात्‌ । 
परसल्य तवुपायत्वात्पराथत्व॑ दृयोरपि ॥११॥ 


प्रत्यक्षेणाप्यनुमानेनेव प्रसिद्धार्थप्रकाशनात्‌ स्वप्रतीतप्रमेयप्रत्यायकत्वात_ 
परारथत्व प्रतिपाद्यप्रयोजनत्व॑ द्वयोरपि प्रत्यक्षानुमानयो,, तुल्यकारणत्वात, 
नानुमानस्येवेकस्येत्यभिप्राय' । इह चाश्रूयमाणत्वात्‌ तदर्थगमनाच्च अपीवशब्दो 
लुप्तनिदिष्टौ द्रष्टव्यौ । प्रत्यक्षप्रतीतार्थप्रत्यायन च प्रतिजानानस्थायमभिप्राय:-- 
यत_ परो मन्‍्यते, नेतद्‌ गोचरं परेभ्य प्रतिपादयितु पार्यत इति। तदयुक्तम्‌, 
निविकल्पकाध्यक्षापोहेन व्यससायरूपस्य प्रत्यक्षस्थ प्रागेव साधितत्वात , 
तद्गोचरस्य कथंचिद्‌ विकल्पगम्यत्वेन शब्दप्रतिपाद्मत्वात्‌ । तद्था अनुमान- 
प्रतीतोडर्णः परस्म॑ प्रतिपाद्यममानो वचनरूपापन्न: परार्थमनुमानम, तथा 
प्रत्यक्षप्रतीतोषपि परार्थ प्रत्यक्षम्‌, परप्रत्यायनस्य तुल्यत्वादू, वचनव्यापरस्येव 
भेदात । तथा हि--अनुमानप्रतीत प्रत्याययन्नेव वचनयति--अग्निरत्र, धूमात , यत्र 
यत्र घूमस्तत्र तत्राग्नि, यथा महानसादौ, वैधम्येंण वा, अग्न्यभावे न क्वचिद्धूम , 
यथा जलाशयादौ, तथा धूमो5्यम्‌, तस्माद्‌ धूमादग्निरत्रेति । अव्युत्पन्नविस्मृत- 
सबन्धयोस्तथैव प्रतिपादयितु शक्यत्वात, स्मयंमाणे संबन्धे पुनरेवम्‌--अग्निरत्र 
धूमोपपत्ते. ।  वेधरम्येण-अग्निरत्र, अन्यथा घूमानुपपत्ते:। प्रत्यक्षप्रतीत 
पुनर्देशयन्नेतावद्वक्ति--पश्य राजा गच्छति, ततश्च वचनाद्विविधादपि समग्रसामग्री- 
कस्य प्रतिपाचस्यानुमेयप्रत्यक्षार्थविषया यत. प्रतीतिझइल्‍लसति, अतो द्वयोरपि 
परार्थ्तित्याह-परस्य तदुपायत्वात प्रतिपाग्स्यथ प्रतीति प्रति प्रतिपादकस्थ- 
प्रत्यक्षानुमाननिर्णीतार्थप्रकाशनकारणत्वादित्यर्थ. । एतेन पूर्वकारिकोक्तोपचा र- 
कारण च लक्षयति। यच्चोक्तमू-न शब्दात परस्य प्रत्यक्षोत्पत्तिः, तस्य विकल्प- 
जनकत्वात, प्रत्यक्षस्थ स्वलक्षणविषयत्वेन निविकल्पकत्वात्‌ । तदसयुक्तम्‌, 
सामान्यविशेषात्मकार्थविषयस्थ निर्णयरूपस्य तस्य कथंचिदेकविषयता शब्दो- 
त्पाग्वत्वाविरोधात, एवंविधस्य च प्रागेव समर्थनात_। चक्षुरादिसामग्रीतस्तदुत्पद्यते 
न शब्दादिति चेत्‌ । अनुमानमपि प्रत्यक्षादिनिश्चिताद हेतोरविस्मृतसंबन्धरय 


शब्दोत्पत्तो परसंताने झ्ञानोत्पादादिति । विशल्पयोनय इति । विकल्पों योनि: कारणों येषां 
तथा ॥१०।। 

प्रतिपादकस्थेत्यादि । प्रतिपादकस्थ॑ प्रश्यक्षानुमाननिर्णीतार्थसथ प्रकाश्यते्थ: परे- 
भ्योनेनेति प्रकाशन वचन कारण यस्थ परस्य, तस्य भावधत्तत्त्व॑ तऑ्मात्‌ । एतेनेति । 
परप्रतीति प्रति बचनस्योपायताअदशंनेन पूर्वकारिकोक्तेति वाक्य तदुपचारत: इति। 
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प्रमातुरुललसति, न शब्दात_, अतस्तस्यापि परार्थता विशीयंत । समर्थहेतुकथनात 
तत्र वचनस्थ परार्थतेति चेत, ब्रत्रापि दर्शनयोग्यार्थप्रतिपादनादिति ब्र्‌ भ॑: | तन्न 
प्रत्यक्षपरोक्षयो: पारा्थ्य॑ प्रति विशेषोपलब्धिरिति भरुच्यतां पक्षपातः ॥११॥। 


तदेव॑ दयोरपि पराथ॑ंता प्रतिपाद्य तत्स्वरूपमाह-- 
प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थ प्रतिपादि चर यदहच:ः । 
प्रत्यक्ष प्रतिभासस्य निमित्तत्वात्तवृच्यते ॥ १२ ॥ 


यद्च: प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि साक्षात्कारिज्ञानमोचरकथनचतुरं तत्‌ 
प्रत्यक्षम॒ुच्यत इति संबंध: । तच्च प्रत्यक्षरूपमेवोच्यमान प्रत्यक्ष, विप्रतिपन्न॑ प्रति 
पुनरनुमानद्वारेशोच्यमानमनुमानमेवेति । चशब्देनानेकार्थत्वाद्‌ दर्शयति--वचनं 
कुतः प्रत्यक्षम्‌ इत्याह-प्रतिभासस्यनिमित्तत्वात्‌ू  प्रतिपायप्रत्यक्षप्रकाशहेतु- 
त्वाद्‌ उपचारेणोच्यत इत्यर्थ. ।। १२ ॥। 


अनुमानमाह-- 
साध्याविनाभुवों हेतोबेचो यत्प्रतिपादकम्‌ । 
पराथंमनुमान तत्पक्षादिवचनात्मकम्‌ ।। १ ३१) 


हिनोति गमयति अर्थमिति हेतु , तस्य साध्याविनाभुव प्राइनिरूपितस्य 
यद्वच्प्रतिपादक संदर्शक तद्‌ अनुमानप्रकाशहेतुत्वात परार्थभनुमानम्‌ । तत 
कीदशमित्याह--पक्षों वक्ष्यमाणलक्षण. स आदियेंषा हेतुदृष्टान्तोपतयनिगमनादीना 
तानि तथा, तेषा वचनानि प्रतिपादका ध्वनयः, तान्येवात्मा स्वरूप यस्य तत 
पक्षादिवचनात्मकम्‌ । ननु च॒ हेतुप्रतिपादक वच पराथ्थमनुमानमित्यभिधाय 
तत पक्षादिवचानात्मकमिति वदत पूर्वापरव्याहता वाचोयुक्ति , नेतदस्ति, एव 
मन्यते नेक: प्रकार' परार्थानुमानस्य, कि तहिं यथा परस्य सुखेन प्रमेयप्रतीति- 
भवति तथा यत्नतः प्रत्यायतोय. । तत्र दशावयबं साधन प्रतिपादनोपायः । 
तद्यथा- पक्षादय पत्च, तच्छुद्यण्च । तत्र यदा प्रतिपाद्यप्रक्रमादेव निर्णीत- 
पक्षो5विस्मृतदुष्टान्त स्मार्यप्रतिबन्धग्राहुकप्रमाणो ब्युत्पन्नमतित्वात्‌ शेषावयवा- 
म्यूहनसमर्थश्व भवति, यद्वा अत्यन्ताम्यासेन परिकर्मितमतित्वात्‌ तावतेव 
प्रस्तुतप्रमेयमवबुध्यते, तदा हेतुप्रतिपादनमेव क्रियते, शेषाभिधानस्य श्रोतृसंस्का रा- 


तस्पेति । प्रत्यक्षष्य । एकविवयतयेति । शब्देन सहेति शेष., अ्रयमभिप्राय:--सामान्य - 
विशेषात्मकं वस्तु शब्द्ाता गोचर , प्रत्यक्षमपि कर्थंचित्‌ सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयम्‌, 
ततः सामान्यविशेषात्मको््थ. प्रत्यक्षप्रतिपन्‍न. परस्मे प्रतिपाद्यमान: पराथंप्रध्यक्ष॑ 
भवति ॥ ११॥ 

तत्वेति । वच: प्रत्यक्षररूपमिति । पद्य मृगो याति इति प्रत्यक्षरूपतया प्रतिपाद- 
कत्वाहचोडपि बथोच्यते ।| १२ ॥ 

वाचोबुक्तिरिति । पश्यद्ार्दिशों हरयुक्तिदष्डे (सि० हे० ३-२०३२) इति षष्ठया 
प्रलुकसमास: । अविस्पृतेत्थादि । दष्ठान्तेन स्मार्य: स चासो प्रतिबन्धों ब्याप्तिदव तस्य 
ग्राहकम्‌, तल्च तत्पमाणं व, ततो व विस्मृत्तं तदू यस्य स तथा। परिकणितमतित्वादिति । 
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कारितया नैरथैक्यादित्यादौ हेतुप्रतिपादनं सूत्रकृता परार्थमनुमानमुक्तम्‌ | यदा 
तु प्रतिपाग्स्य ना्यापि पक्षनिर्णय., तदा अकाण्ड एवं हेतृपन्यासो<दृष्टमुद्गर- 
पातायमानः स्थादिति पक्षोईपि निदिश्यते । तथास्मयंमाणे प्रतिबन्धग्राहिशि प्रमाणे 
दृष्टान्तो5पि वर्ण्येंत, श्रव्यथा हेतो: सामर्थ्यानिवगते: । स्मृतेडपि प्रमाणे दार्ष्टान्तिके 
योजयितुमजानानस्योपनयो दर्यंते; तथापि साकाड्क्षस्थ निगमनमुच्यते, अन्यथा 
निराकुलप्रस्तुतार्थासिद्धे!। तथा यत्र पक्षादौ स्वरूपविप्रतिपत्तिस्तन्न तच्छुद्धिः 
प्रमाणन कर्तव्या, इतरथा तेषां स्वसाध्यासाघनात_ । सर्वेषां चामीषां 
साधनावयवत्वम्‌, श्रतिपायप्रतीत्युपायत्वात्‌ू । ननु च स्वनिश्चयवत 
परनिश्चयोत्यादनं परार्थमनुमानमुक्तमू, न चर स्वार्थानुमानकाले क्रमोध्यमनु- 
भूयते संवन्धवेदिनों हेतुदशशनमात्रात साध्यप्रतीतिसिद्धे, न हि प्रतिपत्ता 
पक्ष इत्वा ततो हेतु निभालयति, नापि दृष्टान्तिक॑ विरचयति, तथा 
प्रतीतिरभावात्‌, कि चान्वयव्यतिरेकाम्या हेतोरेव सामथ्यंमुन्नीयते, न पक्षा- 
दीनाम्‌, तदृव्यत्तिरेकेणापि साध्यसिद्धे: तथापि तेषां साधनांशत्वकल्पनेःनवस्था- 
प्रसज्भातू । यदि च तत्सामथ्य॑ स्यात, तदा पक्षोपन्यासमात्रादेव साध्यावगते' 
हेतुरानर्थक्यमश्नुवीत, उत्तरावयवाश्च; एवं हि तत्सामर्थ्य॑ सिद्धयेन्नान्यथा । 
तस्माद्य एव परनिरपेक्षं साध्य वोधयति स एवं हेतु" साधनम्‌, न पक्षादय इति । 
अन्रोच्यते--स्वनिश्वयव॒त्‌ परनिश्चयोत्यादन परार्थमनुमानमुक्तमित्यादि यदुक्त' 
तदयुक्तमू, केवल तदर्थ न जानीषे, निश्चयापेक्षयेव वतिना तुल्यताविधानात, 
न पुन. स्वेसामान्यमभिप्रेतम्‌, भ्रन्यथा ध्वनिमनुच्चारयन्‌ स्वार्थानुमाने साध्यमव- 
बुध्यते इति, तदनुच्चारणेन परनिश्चयोत्पादनं प्रसज्येत, न चेतदस्ति, शब्दानु- 
च्चारणे परप्रतिपादनासभवात्‌, तदर्थ शब्दाज़ीकरणे येन विना परप्रतिपादना- 
संभव. तत्तदुररीकतंव्यम्‌, समानन्यायात्‌ , न च॒ पक्षादिविरहे प्रतिपाद्यविशेष 
प्रतिपादयितु शक्‍य' हेतुगोचरादितत्साध्यार्थप्रतीतिविकलतया तस्य साकाडक्ष- 
त्वात्‌, तथा च बुभुत्सितार्थंवोधाभावादप्रत्यायित एवं तिष्ठेत, अतस्तद्बोधनार्थ 
पक्षादयों दर्शनीया', इति तेडपि साधनाशा: स्यु. । यच्चोक्तमू--अन्वयव्यतिरेकानु- 
करणाभावान्न साधनम्‌, हेतुमात्रादपि साध्यसिद्धे , तदयुक्तम्‌, अविप्रतारकता- 
निश्चितपुरुषवचनमात्रादपि अग्निरत्र इत्यादिखूपात्‌ क्वचित्प्रमेयो5थे. सिध्यत्तीति 
हेतोरप्यसाधनताप्रसज्भातू, तद्विरहेणापि साथ्यसिद्धे , युक्‍तं चेतत्‌, अविप्रतारक- 
वचनस्य प्रागेव प्रामाण्यप्रसाधनात्‌ । यच्चोक्तमू-यद्यमीषां सामर्थ्य स्थातू, तदा 
पक्षमात्रादेव साध्यप्रतीतेहेंतोवेयथ्यँ स्थादिति, तदयुक्ततरम्‌, भवत्पक्षेषपि समान- 
त्वातू, तत्रापि समर्थहितृपन्यासादेव साध्यावगते, अन्यथा समर्थतायोगात्‌ । 
पश्चात्तस्येव प्रमाणेन समर्थन सबंत्र गृहीत व्याप्तिकस्य च पुनः पक्षधमिष्यु- 
परिकरम संजातमस्या इति, तारकादेराक्ृतिगणत्वा दितचप्रत्यय', ततः परिकर्मिता मतियंस्येति 
विग्रह: | अकाण्डे प्रप्रसत्तावे । तत्सामथ्यंमिति | पक्षादीनां सामथ्यंम्‌ । तत्साध्येत्थादि । तेषां 
पक्षादीर्ना साध्य: प्रतिपाथों योध्येस्तस्य प्रतीतिविकलता, तया क्ृत्वा हेतुभृतया वा तस्य 
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पसंहरणामनर्थकतां प्राप्नुवत केन लिवायेंत । तदभावे हेतो: सामथ्य॑ नावगम्यते 
तेन सार्थकमिति चेत , पक्षादीनपि विरहस्य प्रतिपांथ्विशेष: प्रतिपादयितु न 
पार्यते इति तेषामपि सार्थकता न दुरुपपादेति मुच्यतामाग्रह:। तस्मादेतुबत्‌ 
पक्षादयो5पि साधनम्‌, हेतोरपि क्वचित प्रतिपादे तदपेक्षतया तन्निरपेक्षता5- 
सिद्धेरिति, तदिदं सकलमाकलय्योक्त' तत्पक्षादिवचनात्मकमिति ।।१३।। 


तदेवमर्थतः पक्षादीन्‌ प्रस्तुत्य तावत्‌ पक्षलक्षणमाह-- 
साध्याम्युपपमः पक्ष: प्रत्यक्षाअनिराकृतः । 
तल्अयोगोउत्र.. कतंब्यो. हेतोगोचरदीपकः ३॥॥१४॥ 


पच्यत इति पक्ष:, व्यक्तोक्रियते इति भावः। किभूत इत्याह--साध्यस्य 
अनुमेयस्य अम्युपगमो5ज्जीकरणम्‌, प्राश्निकादोनां पुरत. प्रतिज्ञास्वीकार इत्यर्थ: 
किममभ्युपगममात्रम्‌ ? नेत्याह-प्रत्यक्षायनिराकृतः इति। प्रत्यक्ष साक्षात्कारि 
संवेदनम, आदिशब्दादनुमानस्ववचनलोका गृह्मन्ते, तेरनिराकृतो&्बाधितः पक्ष 
इति संबन्ध' । तद्था--सर्वमनेकाल्तात्मकम्‌, अस्ति सर्वज्ञ: इत्यादि वा, अय॑ च 
केवलमेष्टव्यो न पुनः परार्थानुमानकाले वचनेनाभिधातव्य: इति यो मन्येत त॑ 
प्रत्याह--तस्य पक्षस्यथ प्रयोगो5भिधानमत्र परार्थानुमानप्रस्तावे कर्तव्यों विधेय: । 
कुत इत्याह--हेतो' प्राइनिरूपितस्थ गोचरदीपक इति, निमित्तकारणहेतुषु सर्वासा 
प्रायो दशेनम्‌ इति वचनात्‌, भावप्रधानत्वाच्च निर्देशस्थ, विषयसंदर्शकत्वादित्वर्थ: । 
अयमत्राभिप्राय'--न हि सर्वत्र प्रतिवादिन. प्रक्रमादेव निर्णीतपक्षस्थ कूर्चशोभापुरः 
सरं हेतुरुपन्यस्थते, अपि तु क्वचित्‌ कथचित्‌ ॥। १४ ॥। 


ततो यदाद्यापि प्रतिपाद्य. पक्षार्थ न जानीते, तदा अकाण्डे एव हेतावुच्य- 
माने विषयव्यामोहाद्‌ भ्रान्तिलक्षणो दोष' स्यादित्याह-- 


अन्यथा वाद्यभिप्रेतहितुगोचरमोहिनः । 
प्रत्याय्यस्य भवेद्ध तुविरिद्धारेकितो, यथा ॥ १५॥ 


प्रतिपाधस्य साकाइक्षस्वात्‌ । पश्चातृतस्येब प्रमाणन समर्थनमिति। यत्‌ सत्‌ ततूसबं 
क्षणिकमिति ग्याप्त्यालिड्ितहेतुपन्यासानन्तरं भअक्षरिके क्रमयौगपद्याम्यामर्थेक्रियांबिरो- 
धादिति बाषकप्र माणेव सत्वाख्यहेतों समरथंनम्‌ | पुनः पक्षधर्मिध्युपसंहरर्भिति । कृतकश्च 
शब्घ इत्यादिख्पम्‌ । तवपेक्षतया पक्षा्रपेक्षतया ॥१३।॥ 

नहीस्थादि । प्रयमश्रिप्राथ:--क्वापि निर्णीतपक्षे प्रतिवादिनि हेतु: प्रयुज्यते, क्याप्य- 
निर्णोतपक्षे । तत्र थदा निर्णीतपक्षे प्रतिवादिनि हेतु: प्रयुज्यते, यदा निरर्थकत्वातु पक्षोपन्या- 
सोञ्स्माभिन जक़ियते एवं। हितीये तु पक्षे विषयदक्षकत्वेत सफलत्वादबश्यं काये एवं । कूचे- 
शोभायाः पुर:सर॑ं प्रथमम्‌, यस्मिन्‌ हेतावुपन्यस्ते कूचंशोभा संपच्यते, तत्त्वतों वैलक्ष्यामाव:, 
सावष्डम्मता मंवतीति यावत्‌, प्रथवा कुर्नशोभा पुर:सरं यत्रेति, श्रस्मित्‌ पक्षे श्रयमणि- 
प्राय:--यदा सम्यस्भू्त किचिद्‌ द्वित्वादिक प्रतिपादयितुमारम्यते तदा तत्प्रतिपादसादवा- 
गपि ऋूबंशोमा सावष्टम्भता, श्मश्ूपरामक्षन वा भवतीति ॥१४॥ 
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अन्यथा इति उक्तविपरीताश्रयणे पक्षप्रयोगाकरणे इत्यर्थ:। बादिनों 

हेतूपन्यासकर्तुरभिप्रेतोईभिमत: स चासौ हेतुगोचरश्च वाद्यभिप्रेतहेतुगोचर:, तत्र 
मुहाति दोलायते तच्छीलश्च यः, तस्य प्रत्याय्यस्थ प्रतिवादिनों हेतु: विरुद्धारेकितो 
भवेद्‌ विरोधशड्भाकलद्धूत' स्यादित्यर्थ । ततश्च सम्यगृहेतावषि विपक्षे एवारय 
बतेते इति व्यामोहाद विरुद्धदृूषणमभिदधीत, पक्षोपन्यासात्तु निर्णीतिहेतुगोचरस्य 
नैष दोषः स्यादित्यभिप्रायः। अमुमेवार्थ स्पष्टदृष्टान्तेनाह यथा इति। 
तदुपन्यासार्थ ॥ १५॥ 

धानुष्कगुरासंप्रेक्षिजनस्थ परिविध्यतः । 

धानुष्कस्थ बिना लक्ष्यनिदेशेन गुणेतरो ॥१६।। 


यथा लक्ष्यनिर्देशं विना धानुष्कस्थेषु प्रक्षिपतो यौ ग्रुणदोषौ तौ तहशिजनस्य 
विपयंस्तावपि प्रतिभात', गुणो5पि दोषतया दोषो5पि वा गुणतया, तथा पक्षनि्देश 
विना हेतुमुपन्यस्यतो वादिनो यौ स्वाभिप्रेतसाध्यसाधनसमर्थत्वासमर्थत्वलक्षणो 
गुणदोषौं तौ प्राश्निकप्रतिवाद्यादीना विपरीतावपि प्रतिभात इति भावार्थ । 
अक्षरार्थस्तु धनुषा चरति धानुष्कस्तस्य गुणों लक्ष्यवेधप्रावीण्यलक्षणस्तत्र 
प्रेक्षकाणां कुतुहलमिति तस्थेवोपादानम्‌, अन्यथा दोषो5पि दृष्टव्य', तत्संप्रेक्षि- 
जनस्य॒तत्संप्रेक्षणशीललोकस्य परिविध्यतो यथाक्ंचिद्‌ बाणं मुच्चत इत्यर्थ , 
धानुष्कस्य विना लक्ष्यनिर्देशेन चापधरस्थ वेध्यनिष्टद्धूनमृते यौ गुणेतरौ ग्रुण- 
दोषौ तौ यथा विरुद्धारेकिती भवत', तथा वादिनोप्पीत्यर्थ । तस्मादविज्ञाततदर्थे 
प्रतिवादिनि वादिधानुष्केण पक्षलक्ष्य निर्देश्येव हेतुशर प्रयोक्तव्य इति 
स्थितम्‌ ।। १६ || 


सांप्रत हेतोलेक्षणावसर , तच्च स्वार्थातुमानवद्‌ निविशेष॑ द्रष्टव्यम्‌, 
प्रयोगस्तु तत्र न दर्शित, स्वार्थानुमानस्य बोधरूपत्वातू, इह तु दर्शनीय , 
परार्थानुमानस्थ वचनरूपत्वात, अतस्तं दर्शयति-- 


हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रपोगोडन्यथापि वा। 
द्विविधोष्न्यतरेशापि. साध्यसिद्धिभवेदिति ॥११७॥ 


स्वार्थानुमानप्रस्तावे हि. परप्रणीतलक्षणान्तरव्यपोहेन साध्यव्यतिरेकात्त 
सामस्त्येन हेतोब्यवित्तिरेवके लक्षणमिति निर्णातिमू, परार्थानुमानेषपि तदेव 
प्रकाशनीयम्‌, वचनरचना तु क्वचित, कथंचित्‌ प्रवरतंत इत्यभिश्रायवांस्तदूद्वैविध्य- 
माह--हेतोदिविध: प्रयोग. स्थादिति संबन्धः । कथमित्याह--तथेव साध्यसद्भावे 


विरद्धवृषणमभिवधीतेति । यत्‌ कृतक तदनित्यम, यथा घटः, कृतकश्च शब्द ह्युक्त 
हि यद्यपि नित्यत्वे साध्ये कृतकत्वमत्र हेतुकृतम, कृतकत्वानित्यात्वयोश्च व्यात्तिदंशितेत्येबं 
विरुद्धतामभिदरष्यादिति भाव: १५) 

धनुषा चरतोति। प्रस्मिन वाक्ये लेन इति सृश्रेण चरह्यर्थे ठकू । इस्कु इक इति बाघ- 
नार्थ को शश्चात्तादुदीरितुतः इत्यमेन कादेश: । अविज्ञालतवर्थ हति । भविदितपक्षार्थे ॥१६॥ 
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एवोपपत्तिविद्यमानता, तया तथोपपत्त्या, यथा-अग्निरत्र, घृसस्‍्य तथ्थवोपपत्ते- 
रिति । अन्यथापि वा इत्यनेत अवयवे समुदायोपचारादन्यथानुपर्पत्ति लक्षयति । 
अन्यथा साध्यव्यतिरेके अनुपपत्तिरविद्यमानतव तथा वा अन्यथानुपपत्त्या 'हैतो 
प्रयोग: स्थात, यथा--अग्निरत्र, धूमस्यान्यथानुपपत्तेरिति। एते च द्वे अप्ये- 
कस्मिन साध्ये प्रयोक्तव्ये इति यो मन्येत, तच्छिष्यणार्थेभाह--अन्यतरेणापि 
तथोपपत्तिप्रयोगेण अन्यथानुपपत्तिप्रयोगेण वा साध्यस्य साध्यप्रतिपिपादयिषितार्थ 
स्‍्य सिद्धिनिष्पत्ति: प्रतिपाचप्रतीतावारोहणं भवेदु, इति यस्मात्‌, तस्मान्न दे 
अपि प्रयोक्तव्ये, प्रयोगद्येषपि यस्माद्‌ वचनरचना भिद्यते नार्थ:, प्रयोगस्यथ च 
साध्यलाधनफलम्‌, तच्चेदेकेनंव सिध्यति, द्वितीयप्रयोग. केवलं वक्‍्तुरकौशलमाच- 
क्षीत, नैरर्थक्यादित्यभिप्राय: ॥१७।। 


अधुना दृष्टास्तलक्षणवसर. | सच द्वेधा साधम्येंग च। तत्र साधम्यं- 
दृष्टान्तमधिकत्याह-- 
साध्यसाधनयोर््याप्तियंत्र. निश्चोयतेतराम्‌ । 
साधरम्येरण स दृष्टान्तः संबन्धस्मरणान्सतः ॥॥१८॥। 


दृष्टयोरवलोकितयो सामर्थ्यात्‌ साध्यसाधनयो अन्त परिनिष्ठिति 
झन्वयाद व्यतिरेकाद्दा साध्यसाधनभावव्यवस्थितिनिबन्धना यस्मिन्निति दष्टान्त 
समानो धर्मोष्स्येति सधर्मा तद्भाव' साधर्म्य तेन साधम्येंग । स किविधो 
भवतीत्याह--साध्य जिज्ञासितार्थात्मकम्‌, साधन तदुगमको हेतु , तयो' साध्य- 
साधनयोर्व्याप्ति', इदमनेन विना न भवति इत्येबरूपा, यत्र क्वचिन्निश्वीयतेतरां 
अतिशयेन निर्णीयते स साधम्यंदृष्टान्त:। यथा--अग्निरत्र, ध्मस्य तथैवोपपत्ते 
महानसादिवद्‌ इति। अय॑ चावबिस्मृतप्रतिवन्धे प्रतिवादिनि न प्रयोक्तब्य 
इत्याह--संबन्धस्मरणात्‌ इति॥ यबूलोपे पञण्चमी, प्राग्गृहीतविस्मृतसंबन्ध- 
स्मरणमधिकृत्य यतो5भिप्रेतो5प नीतिविदामू, तान्यथा। यदा हि प्रतिपाद्यो5- 
द्यापि सबन्ध॑ साध्याविनाभावित्वलक्षणं नावबुध्यते, तदा प्रमाणेन संबन्धो 
ग्राहणीय',, त दृष्टान्तमात्रेण, न हि सहदर्शनादेव क्वचित्सवेत्रेदममुना विना न 
भवतीति सिध्यति, श्रतिप्रसद्भात्‌। गृहीते च प्रतिबन्धे स्मयेंमाणे केवल 
हेतुदे शंनीय:, तावतैव बुभुत्सितार्थसिद्धेदृष्टान्तो न वाच्य:, वंयर्थ्यात्‌ । यदा 
तु गृहीतो5षपि विस्मृतः कथंचित संबन्ध , तदा तत्स्मरणार्थ दृष्टान्त: कथ्यते । 
तनु च कथ्य त्रिकालसमस्तदेशव्यापिसंबन्धावगतिं: ? न तावशन्निर्णयात्मकमपि 
प्रत्यक्ष देशकालान्तरसंचरिष्णुनो. साध्यसाधनयो: संबन्ध॑ निरीक्षितु' क्षमते 
संनिहीतेउर्थ विशदाध्यवसायेन प्रवत्ते:। नापि शब्दात्तन्निर्णयः तस्य परोपदेश- 
रूपतया स्वार्थानुमानाभावप्रस ड्रात , तब परोवदेशाभावात्‌, तदभावे संबन्धासिद्धे :, 





कवचिदिति। प्रतिपायविशेषे ।१७॥ 


साध्यसाधनयोरित्यादि । धन्वयेन व्यतिरेकेण वा साध्यसलाधनभावस्य इृदमस्य साध्य- 
मिवमस्यथ साधनमिति संबन्धस्य व्यवस्था सिब्रन्धनं यस्था: परिनिष्ठिते: सा तथोक्ता । 
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तदसिद्धावनुमानानुत्थानादिति। भनुमानात्संबन्धग्रहणे निरवधिरनवस्थानुषज्येत, 
संबन्धग्राहिणो5्प्यनुमानस्य पुनः संबन्धान्तरग्रहणसब्यपेक्षत्वादिति । अज्ोच्यते-- 
प्रत्यक्षानुमाने द्वे एवं प्रमाणे इति येषा मिथ्याभिनिवेश , तेषाभेष दोषो नास्माकम्‌, 
अन्वयव्यतिरेकग्राहिप्रत्यक्षानुपलम्भोत्तरका लभाविनो 5व्यभिचरितत्रिकालब्यापिनो- 
चरस्य मतिनिबन्धनस्योहसंज्ञितस्य प्रमाणान्तरस्य संवन्धग्राहितयेष्टत्वात , 
तदनिष्टौ दृष्टव्यवहारविलोपभप्रसज्भात , तद्विलोपे च विचारानर्थक्यप्राप्तेरिति । 
अन्न प्रकरणे पुनरनुमानात पार्थक्येनोहो न दर्शित , सक्षिप्तरूचिसत्त्वानुग्रह- 
प्रवृत्तत्वादस्य, शाब्दं तु पृथक्‌ समर्थितम्‌; तस्यात्रेव परार्थानुमानोपयोगित्वादि- 
त्यास्ता तावत्‌ ॥१८॥। 
इदानी वंधम्यंदृष्टान्तमुपदर्श नन्नाह-- 
साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्यथाप्यसंसव: । 
स्याप्यते यत्र दृष्टान्ते बेधर्म्येशेति स स्घृत, ॥ १६॥ 
विसद्शो धर्मोड्स्येति विधर्मा, तद्भावों वेधम्य॑म्‌, तेन वेधम्येंण दुष्टान्त: । 
कीदश इत्याह--साध्ये गम्ये निवर्तमाने असभवति, तुशब्दोध्वधारणार्थों भिन्‍न- 
क्रम:, स व साधनस्यासभव एवेत्यत्र द्रष्टव्य. । ख्याप्यते प्रतिपाग्यते यत्र क्वचित्‌ 
दृष्टान्ते स वधर्म्येण भवति, इतिशब्देन संवन्धस्मरणादिति ॥॥१९॥।। 


इदमत्रापि संबध्नाति--अस्यापि स्मयंमाणे सबन्धे प्रयोगायोगादिति किमर्भ 
विस्मृतसबन्धे एव प्रतिवादिनि दृष्टान्त प्रयुज्यते नान्‍्यदा, इति परवचनावकाश- 
माशडवयाह-- 
ग्रन्तर्व्याप्त्यंव साध्यस्य सिद्ध बं हिस्वहुति: । 
व्यर्था स्थात्तदसद्धावेःप्येव॑ न्‍्यायविदों बिदुः १२०१ 
भ्रन्यदा हि स्मयंमाणे वा सबन्धे प्रयुज्येत, अगृहीते वा । यद्याद्य' पक्षः, 
सोथ्युक्तः, यदा सर्वत्र साध्याविनाभाविनं हेतु' स्मरति प्रतिपाद्य:, तदा पक्षेडपि 
तमवबुध्य कर्थ साध्यं न प्रतिषयेत ? ततश्चान्त पक्षमध्ये व्याप्ति: साधनस्य 
साध्याक्रान्तत्वमन्तर्व्याप्ति , तयेव साध्यस्थ गम्यस्य सिद्धे. प्रतीते. बहिविवक्षित- 
धर्मिणोःन्यत्र दृष्टान्तधमिण्युदाह्ृृति: व्याप्तिदर्शनरूपा व्यर्था निष्प्रयोजना, तत्प- 
त्याय्यार्थाभावादिति । द्वितीयपक्षस्यापि निर्दोषतां निरस्थन्नाह--तदसद्भावेः्प्येवम्‌ 
संबन्धाग्रहणादन्तर्व्याप्त्यभावेःप्येवमिति व्यर्थैव बहिरुदाहति', न हि सहदर्शनात्‌ 
क्वचित्‌ स्वेत्र तद्रूपता सिध्यति, व्यभिचारदर्शनात्‌ । तस्मादगृहीतसंबन्धें प्रति- 
पाद्ये प्रमाणेन प्रतिबन्ध' साध्यः, तत्सिद्धों तत एवं साध्यसिद्धेरकिचित्करी 





सबरमेंति । धर्मादन्‌ केवलात्‌ इति बहुद्रीहों घमंशब्दादन्‌ समासान्त:। सब्िसंयः संबन्ध- 
निखय: । तस्वेत्थादि । शब्दस्य परोपदेशरूपतया क्ृत्वा शब्दजन्यज्ञानस्थ स्वार्थानुमानत्य॑ 
भवतीत्याह--तत्रेत्थादि । तत्र स्वार्थानुमाने (।१५॥| 

विषभेति । पृर्वंबदन १6।। 

अन्यवा हीति । संबन्धविस्म रण मावे ।॥२०।। 
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दृष्टान्तीदाहतिरिति न्यायविद्वांसो विदुरवबुध्यन्त इति। इह च प्रकरणे शेषाव- 
यवानामुपनयनिगमनशुद्धिंपअचक लक्षणानां संक्षिप्तदत्िसत्त्वानुग्रहपरत्वादस्य धद्यपि 
साक्षाल्लक्षणं नोक्तम, तथाप्यत एवं प्रतिपादितावयवत्रयाद्‌ बुद्धिमज्ि रुननेयम्‌; 
यतोश्वयवापेक्षया जघन्यमध्यमोत्कृष्टास्तिल़्. कथा भवन्ति। तत्र हेतुप्रतिपादन- 
मात्र जधन्या । दृधाद्ययवनिवेदनं मध्यमा । संपूर्णदशावयवकथनमुत्कृष्टा । तत्रेह 
मध्यमाया: साक्षात्‌ कथनेत जघन्योत्कृष्टे अर्थतः सूचयति, तत्सद्भावस्य प्रमाण- 
सिद्धत्वादिति ॥॥२०॥। 


एवं पक्षादिलक्षणं प्रतिपादेदानी हेयज्ञाने सत्युपादेयं विविक्ततर बेचते इति 
तद्बथुदस्ता: पक्षहेतुदृष्टान्ताभासा वक्तव्या:। तत्र ताबत्‌ पक्षलक्षणव्युदस्तान्‌ 
पक्षाभासानाहु-- 
प्रतिपाद्यस्थ यः सिद्ध: पक्षामासोइष्ति लिझूत: । 
लोकस्ववचनामभ्यां च॒ वाधितोः्नेकधा मतः ॥२१॥। 
पक्षस्थानोपन्यस्तत्वात्‌ तत्कार्याकरणत्वाच्च पक्षवददाभासत इति पक्षभास: । 
असावनेकधा अनेकप्रकारों मत इति सबन्ध:। कथमित्याह--प्रतिपाद्यस्य प्रति- 
वादिनों य कश्चित्‌ सिद्धः प्रतीतावारूढ एवं स॒ पक्षाभासः, साध्यस्थेव पक्षत्वात्‌, 
सिद्धस्य साधनानहेंत्वादू, अतिप्रसक्त । तथा अक्षलिद्धुतोष्ष्यक्षहेतुम्यां लोकस्व- 
वचनाभ्या च बाधितस्तिरस्कृतो यः स पक्षाभास । तत्र प्रतिपाद्यसिद्धों यधा-- 
पौद्गलिको घट , सौगत वा प्रति सर्व क्षणिकमित्यादि । प्रत्यक्षबाधितों यथा-- 
निरंशानि स्वलक्षणानि, परस्परविविक्तौ वा सामान्यविशेषाविति। अनुमान- 
वबाधितो यथा--नास्ति सर्वत्ष इति । लोकवाधितो यथा--म्य्रा माता इति। 
स्ववचनवाधितो यथा--न सन्ति सर्वे भावा इति ॥॥२१॥ 
साप्रतं हेतुलक्षणं स्मारयन्‌ तदपास्तान्‌ हेत्वाभासानाह-- 
अन्ययानुपपन्नत्वं हेतोलेंक्षतमीरितस्‌ । 
तदप्रतीतिसंदेहविपयसिस्तदा भता ॥॥२२॥। 
हेतोलेक्षणमसाधारणधर्मरूप यदीरित गमितम्‌, अनेकार्थत्वाद धातो: प्रति- 
पादित॑, स्वार्थानुमानप्रस्तावे यदुतान्यथानुपपन्नत्वभिति, तस्याप्रतीतिरनध्यवसाय , 





तदघुदस्ता इति । पन्मादिलक्षणरहिता'। प्रध्यक्षहेतुम्याभिति । हेतुलिझुगं, काररो 
कार्योपचारात्‌; तत्यभव॑ ज्ञानमपि हेतुरनुमातमित्यर्थ: । अनुानवाधित इति । त5च क्वधिद- 
सर्वज्ञ स्वेशशब्दो मुख्यसवेज्ञापेक्ष,, गौणत्वातू, माणवकरेजरिनशब्दवत्‌, यद्दा ज्ञानतारतस्य 
क्वचिदिभान्तम, तारतम्बत्वात्‌, श्राकाशपरिमाणतारतम्यवत्‌ यत्रतद्विश्रान्त स सर्वश, । 
तथा सदसद्वर्गं: कस्यविदेकज्ञानालम्बन. पनेकत्वात्‌, फ्लाहइुगुलवत्‌ । तथा कश्चिदात्मा 
सर्वार्धभाक्षात्का री, तद्ग्रहणस्वमावत्ये सत्ति प्रक्षीगप्रतिबन्धकत्वात्‌ यथा भ्रपगततिमिरा- 
दिप्रतिवन्ध चल्षुज्ञान रूपसाक्षात्कारि । एवं ज्ञानं क्वविदात्मनि प्रकर्षंवत्‌, स्वावरणहाास्यु- 
त्कर्षे सति प्रकरशात्मकत्वात्‌, चश्षुदीपादिवत्‌, स्वावरणहास्युत्कर्षस्तु भावरणहानि: ववचि- 
ज्जीवे प्रमकाष्ठापाप्ता, प्रकृषत्वातु, परिमाण बवित्यनुमानात्‌ |२१॥| 

है 
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संदेहो दोलायमानता, विपर्यासों वैपरीत्यनिर्णय:, अप्रतीतिश्न संदेहश्च विपर्या- 
सश्चेति इन्द्र, पश्चात तदा सह तत्पुरुष: तैस्तदप्रतीतिसंदेहविपर्यास, तदाभता 
आभानमाभा तस्येव सम्यगहेतोरिवाभा अस्येति तदाभस्तद्भाव: तत्ता, हेत्वा- 
भासता भवतीत्यर्थ ॥२२॥। 

अधुना येन लक्षणेन यन्नामा हेत्वाभासों भवति तदृ॒र्शयति-- 


प्रसिद्धस्त्वप्रतीतोी यो योउन्यथंवोपपद्चते । 
विरुद्धों योध्न्यथाप्यत्र युक्तोडनकान्तिकः स तु २३१! 


य कश्नरिदप्रतीतः प्रतीत्या अगोचरीक्ृतोईनिश्चित: सोउसिद्धनामा हेत्वा- 
भास: । तुशब्दः त्रयस्यापि भेदोहद्योतक: । यस्त्वन्यथेव साध्यं विनेव, विपक्ष 
एबेति यावत_, उपपद्यते संभवति स विरुद्धाभिधान:। यः पुनरन्यथा«पि साध्य- 
विपयंयेणावि युक्तो घटमानक:, अपिशब्दात्‌ साध्येनापि, सोछ5त्र व्यतिकरे 
अनैकान्तिकसंज्ञो ज्ञातव्य इति। तत्र प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्त- 
विरुद्धबुद्धिभि: कणभक्षाक्षपादबुद्धादिशिष्यकेरुपन्यस्यमाना: सर्वे एवं हेतव', 
तदुयथा--एकान्तेन अनित्य' शब्दो नित्यों वा, सत्त्वात,उत्पत्तिमत्त्वात्‌, कृतकत्वात्‌, 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌-इत्यादयो विवक्षयासिद्धविरुद्धानंकान्तिकता स्वीकुबेन्ति 
इत्यवगन्तव्यम्‌ । तथा हि--अनित्यकान्ते तावदसिद्धा' सर्व एवं हेतवः, चाक्षुषत्ववत्‌ 
तेषा ध्वनावविद्यमानत्वात्‌ असदादिव्यवच्छेदेनालीकसंवुति विकल्पितत्वातृू, 
पारमाथिकत्वे त्वेकस्यानेकरूपापत्त्यानेकान्तवादापत्ते , कल्पनारचितसत्ताकाना च 
सर्वशक्तिविरहरूपतया नि स्वभावत्वात्‌ू, तथापि तेषा साधनत्वे साध्यमपि 
नि.स्वभावमिति खरविषाणं शशविषाणस्थ साधनमापद्यत इति शोभन' साध्य- 
साधनव्यवहार. । स्व॑ एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो बुद्धचारूढेन धर्मंधमिन्यायेन 
न बहि. सदसत्त्वमपेक्षते, तेनायमदोष इति चेत, एव तह चाक्षुषत्वमपि शब्दे 





तस्पेत्यादि । तस्यान्यथानुपपन्नत्वस्थ । इहाय॑ भावाथे:--विद्यमाने हेतोवन्यथानु- 
पन्‍नत्वस्य सदेहे प्रनेकान्तिकता, विपयसि विरुद्धता, तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ श्रत्न हेतोरसत्ताया 
संदेहे वान्यथानुपपन्नत्वस्याप्रतीति: । तथा चासिद्धत्वलक्षणमन्यत्र--असत्सत्तानिश्चयो5प्रसिद्ध 
इति प्रसन्‍्तौ सत्तानिश्चयों यस्मेति विश्नह , भ्रत एवाग्नेततकारिकायां सूत्रकारोडपि बक्ष्यति-- 
भ्रमिद्वस्त्वप्रतीतों य इति | दोलायमानतेति । दोलो5-दोलक., उभयपक्षगामित्वेन तद्वदाच रन्‌ 
संदेहोषपि दोलायमानस्तस्य भाव: तत्ता ॥२२॥ 

व्यतिकरे इति | प्रस्तावे। कणभक्षेत्यादि। कशाभक्षकः कणादापरनामा वैशेषिक:, 
प्स्‍रक्षपादों नैयायिकानामाद्चाचायवर्य:, बुद्ध: सुगतः, भ्रादिशब्दात्‌ सांख्यादिपरिग्रह:, तेषां 
कुल्सिता अल्पा वा शिष्या, शिष्यकाः प्रशत्तपादोहघोतकरघमममकीर्तीश्वरक्तष्णादयरुतैः । 
सस्वावित्यादि | ययासंमवं नित्यानित्यत्वयोरमी हेतवों योज्या:। तथा हि--सत्त्वं स्वाभि- 
प्रायेणानित्यल्थे व साध्ये हेतु, उत्पत्तिमत््वं कृतकत्व॑ चानित्यत्वे एवं, प्रत्यभिज्ञायंमानत्व॑ 
तु नित्यत्वे एजेति। असदादीति। श्रादिशब्दादनुत्पन्नत्वादिपरिग्रहः। भनिरूपिततस्वार्था 
प्रतीति: संबुति्ंता । सा व्‌ बद्यापि स्वापि प्रलीकैब, तथापि भलीकेति स्वरूपविशेषणम्‌ । 


पराच्र&77« पल 5] 


बुद्धधाध्यारोप्य हेतुतयोच्यमान तासिद्धतयोद्धावनीयम्‌,विशेषाभावात्‌ । अचाक्षूष- 
त्वव्यच्छेदेन चाक्षुपत्व॑ बुद्धघाध्या रोपयितुं पाते, न यथा क्थंचितू, न चासी 
शद्धेंडस्ति, अचक्षूर्ग्ाह्मत्वात्‌ तस्य, तेनायमदोष इति चेतू, कोथ्यमचाक्षुषत्व- 
व्यवच्छेदों नाम, व्यवच्छेदमात्रं नीरूपं व्यवच्छिन्नं वा स्वलक्षणं, व्यवच्छेदिका वा 
बुद्धि: स्वाशमग्नापि वहिवेस्तुग्रहणरूपतया प्लवमाना, नापरो वस्तुधर्मो यत्र 
भेदभिदविकल्पद्वारेण दूषण दित्सुभवानिति चेत्‌, तहिं स शद्धे नास्ति इति कैषा 
भाषा, एवं हि नभ पुण्डरीक तत्र नास्तीति सत्त्व(दिकमपि कल्पयितुं दे शक्‍्य- 
मिति प्रसज्येत।॥ कि च। ते साधनधर्मा घर्मिणि भवन्तोषपि न भवहूर्शने 
प्रतीतिमारोहन्ति, भ्रत्यक्षस्य विकल्पविकलतया धमंनिर्णयशुन्यत्वात्‌, तदुत्तरकाल- 
भाविन्या वासनाबोधजन्याया विकल्पबुद्धे. स्वांशग्रहणपर्यवसितशरीरत्वेन बहिः 
स्वलक्षणे प्रवेशाभावात्‌, ततश्चाप्रतीतत्वात्‌ सर्वस्यासिद्धत्वम्‌ । नित्यकान्तेडपि 
धर्मिणोःत्यन्तव्यतिरिक्तानामपारमा्थिकानां वा स्वसाधनधर्माणा प्रमाणेनाप्रतीत- 
त्वादसिद्धता द्रष्टव्या, धर्मिणोडविनिर्लुठितरूपाणा पारमाथिकाना सकलधर्माणां 
प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसि द्त्वेन निन्लोतुमशक्यत्वादिति । तथा विरुद्धतापि पक्षद्वयेडपि 
सर्वसाधनधर्माणामुल्तेया, अनेकान्तप्रतिबद्धस्वभावत्वेन तत्साधनप्रवणत्वात्‌ । 
एतच्चोत्तरे वक्ष्याम । एवं पक्षद्वयेषपि निर्दिश्यमानाः सर्व एवं हेतवो5नैकान्तिक- 
तामात्मसात्कुवन्ति, परस्परविरुद्धाव्य भिचारितत्वातू, समानयुक्त्युपन्यासेन विपक्षेडपि 
दर्शयितु शक्‍्यत्वात्‌ । तथा हि--अनित्यवादी नित्यवादिनं प्रति प्रमाणयति--सर्व 
क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌, अक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामर्थ क्रियाविरोधात्‌, अर्थक्रियाका रित्व- 
स्थ च भावलक्षणत्वात्‌, ततोडर्थ क्रिया व्यावतंमाना स्वक्रोडीकृता सत्ता व्यावतयेदिति- 
क्षणिकत्वसिद्धि । न हि नित्यो5र्थोडिर्थक्रियया क्रमेण प्रवर्तितुमुत्सहते, पूर्वार्थक्रिया- 
करणास्वभावोपमर्दद्वारेणोत्तरक्रिपाया प्रवत्ते, अन्यथा पूर्वार्थक्रियाकारणाविराम- 
प्रसद्भातू, तत्स्वभावप्रच्यवे च नित्यता अपयाति, श्रतादवस्थ्यस्यानित्यलक्षण- 
त्वात्‌। नित्योषपि क्रमवतिनं सहकारिकारणमर्थमुदीक्षमाणस्तावदासीतू, पश्चात्‌ 





यध'--एकान्तसुखदा मुक्तिरिति । असाविति ग्रचाक्षुपत्वव्यवच्छेद: । व्यवच्छेदमात्रसित्पादि । 
प्रमुना विकल्पत्रयेण चेच्छब्दप्यन्तेत जैन एवं बोद्धाभिप्रायमाशड्धभूते | नीरूषं तुच्छम्‌ । 
स्व॒लक्षणं घटादि | श्रयं घटादिरचाक्षुषो न भवति, ईत घटादिकमचाक्षुपेश्यों व्यवच्छेदयन्ती 
विकल्पिका बुद्धि' स्वाशमग्तापि स्वंचित्तचेत्तानामात्मसवेदनमिति स्वशानाद्वा ग्राहिकापि 
बस्तुतो वध्तुनि विकल्पानाअस मब', तथापि अनुभवादिजन्यत्वेन बहिरथेग्राहकतया स्वलक्षण - 
जलस्पोपरि तरन्ती । स्‌ इति। त्रिविधोषपि भचाक्षुधत्वव्यवच्छेद' । कंषा भाषति । किम 
प्राक्षेककत्वात्‌ अकिचित्कारीत्यथें. । भरकिचित्क रत्वमेवातिप्रसजुद्रेण व्यनक्ति--एवं 
होत्याबि । यथा गगनेन्दीवर शब्दे वे।स्तीति सत्त्वादिकमषि तंत्र भा भूदिति न किचित्‌ । 
एवं तुच्छ व्यवछेदमात्र सर्वेधा भिन्‍न स्वनक्षणं बस्त्वसेस्पशिनी विकल्पबुद्धिश्न शब्दे न!स्तीति 
चाक्षुपत्व पति तत्ष त दृत्यप्यसारमेवेति भाव' । निर्येकान्त इत्यादि । घर्मिणोष्ल्यन्तब्यतिरिक्ता- 
नामिति नैयायिकवैशेषिक/भिप्रायेश । अपारमसाथिकातां वेति भ्रद्ेतवाद्यभिप्रायेण । ततोडयें- 
किया ब्यावतंसानेत्यादि । क्ृक्षणिकाक्रमपोगपश्निवृत्याथ क्रियाकारित्यं वर्तमान सत्स्वव्याप्तं 
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तमासाझ्य क्रमेण कार्य कुर्यादिति चेत्‌ु, न, सहकारिकारणस्य नित्येडकिचितंकरत्वात, 
झकिचित्करस्यापि प्रतीक्षणेप्नवस्थाप्रसड्भात्‌ । नापि यौगपद्येन नित्यो&्थो3ैक्रियां 
कुरुते, अध्यक्षविरोधात्‌ । न ह्योककालं सकलाः क्रिया.प्रारभमाण: कश्न्रिदुपलस्यते, 
करोतु वा, तथाप्याग्रक्षणं एव. सकलक्रियापरिसमाप्तेद्धितीया दिक्षणेष्वकुर्बाण- 
स्थानित्यता बलादाढौकते, करणाकरणयोरेकस्मिन्‌ विरुद्धत्वादिति । नित्यवादी 
पुनरेव॑ प्रमागयति--सर्व नित्यम्‌, सत्त्वात्‌, क्षणिके सदसत्कालयोरथ॑क्रियाविरोधात्‌, 
तल्लक्षण सत्त्व नावस्था बध्तातीति ततो निवर्तमानमननन्‍्यशरणतया नित्यत्व 
साधयति । तथा हि--क्षणिकोडर्थ. सद्‌ वा कार्य कुर्यात्‌, असद्‌ वा, गत्यन्तराभावात्‌ । 
न तावदाद्य पक्ष. , समसमयवर्तिनि व्यापारायोगात्‌, सकलभावानां परस्परं कार्य- 
करणभावलप्रा प्त्यातिप्रसड्भाब्च । नापि द्वितीय पक्ष. क्षोद क्षमते, असतः कार्य- 
करणशक्तिविकलत्वातू, अन्यथा शशविषाणादयो5पि कार्यकरणायोत्सहेरन, विशेषा- 
भावादिति । तदेवमेकान्तद्येषपि ये ये हेतवस्ते ते युक्त - समानतया विरुद्ध न 
व्यभिचरन्ति, अविचारितरमणीयतया मुग्धजनध्यान्ध्यं चोत्पादयन्तीति विरुद्धा 
व्यभिचारिणइनेकान्तिका.,, धर्वृवस्तुधर्माणा वस्तुतोइ्नेकान्तप्रतिबद्धत्वादिति। 
तस्मादमी सर्व एवं हेतव' सन्‍्तो5नेकान्तमन्तरेण नोपपद्चन्ते, इति तमेव प्रतिपाद- 
यितुमीशते । विश्ृद्बुद्धिभि पुन. विपक्षसाधनार्थमुपन्यस्यमाना विवक्षयासिद्ध- 
विरुद्धा नेक न्तिकतामाबि भ्रतीति स्थितम्‌ ॥॥२३॥। 


तदेव हेत्वाभासान्‌ प्रतिपाद्य दुष्टान्तलक्षणव्युदस्तान्‌ दृष्टान्ताभासानाह-- 


साधम्येरपात्र दृष्टान्तदोषा न्‍्यायविदोरिता:। 
प्रपलक्षरा हेतुत्था: साध्यादिविकलादय: ॥॥२४॥। 


साधन साध्याक्रान्तमुपदर्शयितुमभिप्रेत॑ यस्मिस्तत्‌ू साधम्य॑म्‌ तेन, अन्न 
व्यतिकरे, दृष्यन्त इति दोषा , दृष्टान्ता एवं दोषा दृष्टान्तदोषा , दृष्टान्ताभासा 
इत्यर्थ , न्‍्यायविदीरिता विद्वश्धिर्गंदिता । साध्यं गम्यम्‌, आदिशब्दात्‌ साधनोभय- 
परिग्रह , तद्विकलासतच्छुत्या', आदिशब्दात्‌ संदिग्धसाध्यसलाधनोभयधर्मा गृह्मन्ते । 
किभूता एते इत्याह--अपगतं लक्षण येम्यस्ते तथा च ते हेतवश्च तेभ्य उत्थान 
येषा तेप्पलक्षणहेतृत्था: । इदं च प्रायिकं विशेषणम्‌, सम्यग्हेतावषि वक्‍्तृदोषबशात 
दृष्टान्ताभासतोपपत्ते ' । यथा--नित्यानित्यः शब्द., श्रावणत्वात्‌ घटवदित्यादि । 
तत्र शाध्यविकलो यथा-्रान्तमनुमानम्‌, प्रमाणत्वात्‌, प्रत्यक्षवत्‌ | प्रत्यक्षस्थ 


सत्त्व निवर्तवति । ननु चार्थ क्रियासामथ्यंमेव सत्त्व नान्यत्‌, तथा च ज्ञानश्री:-- यदि माम 
प्रतिदर्शन सत्त्वभेदस्तथाधपीहा्थ क्रियासामथ्यंमेव सत्त्वमभिप्रेतमिति,'” ततश्चार्थक्रिया- 
सामध्येत्वयोधंटकुम्मयोरिव व्यावुत्तिक्ृतस्य भेदस्याभावात्‌ कथ॑ व्याप्यव्यापकभाव: । उच्चते, 
कारणस्य कार्यातप्रार्मावित्वमथेक्वियासामर्थ्य भवनधमंकत्वमात्रं तु॒सत्त्वमिति व्यक्तों व्या- 


बृत्तिकतो भेद. । यत्तक्तमू-अ्रक्रियासामथ्येमेव सत्तवम्तिति, तदर्थक्रिपासामध्यंव्यम्रिचारि- 
त्वात्‌ सत्त्वस्येति ।॥२३॥ 





संविश्यताध्यधर्मेति । संदिग्धदचासों साध्यश्व संविग्धसाध्य, संदिग्धसाध्यों धर्मो 
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प्रान्तताविकलत्वातू, तद्भ्रान्तत्वे सकलव्यवहारोच्छेदप्रसजभात्‌, तदुच्छेंदे च 
प्रमाणप्रभेयाभावात्‌ न किचित्‌ कैनचित्‌ साध्यत इति, भ्रान्तवादिनों मुकतामापश्चेत । 
साधन विकलो यथा--जाग्रतूसंवेदनं श्रान्तम्‌, प्रमाणत्वात्‌ स्वप्नसंवेदनवत्त । 
स्वप्नसंवेदनस्थ प्रमाणतावेकल्यात्‌ ततृप्रत्यनीकजाग्रतूप्रत्ययोपनिपातबाधितत्वा- 
दिति। उभयविकलों यथा-नास्ति सर्वज्ञ, प्रत्यक्षाद्यनुपलब्धत्वातू, घटवतू। 
घटस्य सत्त्वात्‌ प्रत्यक्षादिभिरुपलब्धत्वाच्च ।. संदिग्धसाध्यधर्मों यथा-- 
वीतरागोब्यमू, मरणघर्मत्वात्‌ रध्यापुरुषवत्‌ । रथ्यापुरुषे वीतरागत्वस्य 
सदिग्धत्वातू, विशिष्टचेतोधर्माणां विशिष्टव्याहारादिलिड्रगम्यत्वात्‌ रध्यापुरुषे 
तन्निणयस्याप्पभावादिति । संदिग्धसाधनधर्मो यथा-मरणधर्मायं पुरुषः, 
रागादिमत्त्वात्‌ू, रथ्यापुरुषवत्‌ । रथ्यापुरुष॑ रागादिमत्त्वस्थ संदिग्धत्वात, 
वीतरागस्यथापि तथा संभवादिति। संदिग्धोभयधर्मों यथा--असर्वज्ञोध्यम्‌, 
रागादिमत्त्वात्‌, स्थ्यापुरुषवत्‌ । र्यापुरुषे प्रदर्शितन्‍्यायेनोभयस्यापि सदिग्ध- 
त्वादिति। ननु च परैरन्यदपि दृष्टान्ताभासत्रयमुक्तम्‌, तद्यथा--अनन्वयो5- 
प्रदशितान्वयो विपरीतान्वयश्चेति । तत्रानन्‍्वयों यथा--रागरादिमान्‌ विवक्षित' 
पुरुष , वक्‍तृत्वाद, इष्टपुरुषवदिति । यद्यपि किलेष्टपुरुषे रागादिमरत्त्वं वक्‍तृत्वं च 
साध्यसाधनधर्मां दृष्टो, तथापि यो यो वक्ता सस रागादिसानिति व्याप्त्यसिद्धे- 
रनन्वयोथय॑ दृष्टान्त । तथा अप्रदर्शितान्वयों यथा--अनित्य: शब्द:, कृतकत्वात्‌, 
घटवदिति । अत्र यद्यपि वास्तवोष्न्वयो5स्ति, तथापि वादिना वचनेन न प्रकाशित 
इत्यप्रदर्शितान्वयो दष्टान्त । विपरीतान्वयों यथा--अनित्यः शब्द., कृतकत्वादिति 
हेतुमभिधाय यदनित्य तत्‌ कृततक घटवदिति । विपरीतव्याप्तिदर्शनात्‌ विपरीता- 
न्वय । साधम्यंप्रयोगे हि साधन साध्याक्रान्तमुपदर्शनीयमू, इह तु बिपर्या- 
सदर्शनाद्विपरीतता । तदेतद्‌ भवड्धिः कस्मान्नोक्तमिति अन्नोच्यते, परेषां न 
सुपर्यालोचितमेतद्‌ दृष्टान्ताभासत्रयाभिधानमिति ज्ञापनाथेम्‌ू। तथा हि--नत 
तावदनन्वयो दुृष्टान्ताभासों भवितुमहंति। यदि हि दृष्टान्तबलेन व्याप्ति: 
साध्यसाधनयो प्रतिपाद्येत, तत स्थादनन्वयो दृष्टान्ताभासः, स्वकार्याकरणात्‌, यदा 
तु पूर्वप्रवत्तसबन्धग्राहिप्रमाणगों चरस्म रणसपादनाथे दृष्टान्तोदाह तिरिति स्थितम्‌, 
तदानन्वयलक्षणो न दृष्टान्तस्य दोध', कि तह हेतोरेव, प्रतिबन्धस्याद्यापि 
प्रमाणेनाप्रतिष्ठितत्वातू, प्रतिबन्धाभावे चान्वयासिद्धे। न च हेतुदोषो5पि 
दृष्टान्ते वाच्यः, अतिप्रसद्भादिति । तथा अप्रदर्शितान्वयविपरीतान्यावपि न दुष्टा- 
न्ताभासतां स्वीकुरुत., अन्वयाप्रदर्शनस्य विपयेस्तान्वयप्रदर्शनस्य च वक्‍तृदोषत्वात्‌, 
तहोषद्वारेणापि दृष्टान्ताभासप्रतिपादने तदियत्ता विशीर्येत, वक्‍तृदोषाणामान- 
न्त्यात्‌ । वक्‍तृदोषत्वेडपि परार्थानुमाने तत्कौशलमपेक्षते इति | एवं चोपन्यासे न 





यस्येति बहुब्बीहि:, न पुन. संदिग्ध: साध्यो धर्मों यस्येति संदिग्ध: साध्यधर्मों यस्येति वा, 
घर्मादन्‌ बा केवलात्‌ इत्यनेन केवलात्पदात्परों य: केवलो धर्मशब्द: तस्मादनों विधानात्‌ । 
एवं संदिग्धसाधनधर्मादिष्वपि वाच्यम | व्याहारादीति। प्रादिशब्दाच्चेध्टाकारपरियग्रह: । 
तस्विजेत्रस्थेति । विशिष्टव्यापारादिलिज्ुनिश्चयस्मेत्यथें: ॥२४॥ 
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बुभत्सिता्थंथाधकौ अतो दृष्टान्ताभासावेताविति चेतू, एवं तहिं करणापाट- 
वादयोडषपि दृष्टान्ताभासा वाच्या'। तथा हि-करणपाटवब्यतिरेकेणापि न 
परघ्रत्यायनं समस्ति, विस्पष्टवर्णाग्रहणे व्यक्ततया तदर्थावगरभाभावादित्यास्तां 
तावत्‌ ॥॥२४।। 


तदेवं साधम्येंण दृष्टान्ताभासान्‌ प्रतिपाद्य वैधर्म्येणाह-- 


वेधस्येरात्र दृष्टान्तदोषा न्‍्यायविदोरिताः। 
साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तेश्न. संशयात्‌ ॥॥२५॥। 


साध्याभाव” साधनाभावव्याप्तौ दर्शयितुमभिप्रेतो यस्मिन्‌ तद्‌ वैधम्येंम, 
तेनात्न दुष्टान्तदोषा न्‍्यायविदीरिता इति दत्तार्थभ। साध्यसाधनयुग्माना गम्य- 
गमकोभयाना भनिवृत्तेरनिवतेनातू, च शब्दस्य व्यवहितप्रयोगत्वात्‌ संशयाच्च, 
निवत्तिसदेहाच्चेत्यय । तदनेन षड़्दृष्टान्ताभासा सुचिता:। तद्यथा--१, 
साध्याव्यतिरिकी, २, साधनाव्यतिरेकी, ३, साध्यसाधनाव्यतिरेकी, तथा ४, 
सदिग्धसाध्यव्यातरेक , ५, सदिग्धसाधनव्यदिरेक', ६, सदिग्धसाध्यसाधन- 
व्यतिरेकश्चेति । तत्र साध्यव्यतिरेकी यथा-भ्रान्तमनुमान प्रमाणत्वाद्‌ इति। 
अन्न वेधम्यंदृष्टान्त --यत्‌ पुनर्भ्रान्तिं न भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌, तद्था-स्वप्न- 
ज्ञानमिति, स्वप्नज्ञानाद्‌ श्रान्ततानिवृत्ते: साध्याव्यतिरेकित्वमिति। साधना- 
व्यतिरेकी यथा--निविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाणत्वादिति। अत्र वेधम्यैदृष्टान्त:-- 
यत्‌ पुन. सविकल्पक न तत्‌ प्रमाणम्‌, तद्यथानुमानम्‌, अनुमानात्‌ प्रमाणता- 
निवत्ते. साधनाव्यतिरेकित्वम्‌ । उभयाव्यतिरेकी यथा--नित्यानित्य: शब्द. सत्त्वा- 
दिति। अत्र वेधम्यदृष्टान्त --य' पुनर्न नित्यानित्यः सन सन्‌, तदथ्यथा घट:, 
घटादुभयस्याप्यव्यावृत्तेरभयाव्यतिरेकित्तमिति । तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेको 
यथा--अस्वज्ञा अनाप्ता व। कपिलादय' आयेंसत्यचतुष्टयाप्रतिपादकत्वादिति । 
अन्न वेधम्येंदृष्टान्त-य. पुन सर्वज्ञ श्राप्तो वा असावार्यसत्यचतुष्टय 
प्रत्यपीपदत्‌, तद्यथा शौद्धोदनिरिति । अयं॑ च साध्याव्यतिरेकी वा, आर्यसत्य- 
चतुध्टयस्य दुःखसमुदयमार्ग-निरोधलक्षणस्थ प्रमाणबाधितत्वेन.. तद्भाष- 
कस्यासवंज्ञतानाप्ततोपपत्ते, केवल. तक्निराकारकप्रमाणसामर्थ्यपर्यालोचन- 











आर्यसत्यच्तुष्टयमिति । प्लाराद दूरं यान्ति पापादित्यायाः, निरक्तलक्षणं, तेषां 
सता साधूनां पदार्ना था यथासंभव मुक्तिप्रापकश्वेन यथावस्थितवस्तुस्वरूपचिन्तनेन स्व 
हितानि सत्याति तत्त्वानीत्य्थ., तेषां चतुष्टपम्‌ । दुःखेत्यादि । दु ख॑ फलभूता' पत्लोपादान- 
स्कन्धा:--रूप वेदना संज्ञा संस्कारों विज्ञानमेव चेति; ते एबं तृष्णासहाया हेतुभूताः समु- 
दय', समुदेति स्कन्धपस्चकलक्षणं दुःखमस्मादिति व्युत्पत्तित:। निरोधहैतुर्नरात्म्याद्याकार- 
चिशविशेषों मार्ग', 'मार्ग प्न्वेषणे', माग्यंतेडन्विष्यते याच्यते निरोधाथिभिरिति घुरादी- 
नस्तस्वेन स्वरास्तत्वादलूप्रत्यय: । निष्क्लेशावस्था चित्तस्य निरोध , निरुध्यते रागद्ेषोपहत- 
वित्तलक्षण संसारोथ्नेनेति करण घत्रि मुक्तिरित्यर्थ:। एतच्च दु:श्लादिखू्पं, विस्ताराधिना 
प्रमाशविनिदचयटीकार्देनिष्टदयुनीयम । प्रमाराबाघितत्वेनेति । दुःखादीनां हि मूलमार्मा, 
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विकलानां संदिग्धसाध्यव्यतिरेकतया प्रतिभाति इति तथोपस्यस्त:। तथा 
हि- यद्यप्यायंसत्यचतुष्टयं शौद्धोदनि: प्रतिपादितवानू, तथापि सर्वज्ञताप्तले 


तस्य न सिध्यत', 32225 26% 3 2730 ४ हर 
असर्वज्ञानाप्तेनापि परप्रतारणाभिप्रायप्रव॒ तथाविधप्रति- 
पादनस्य क॒र्तुँ शक्यत्वात्‌ृ4 तस्मात्‌ शौद्धोदनि: सकाशादसर्वज्ञतानाप्तता- 
लक्षणस्य साध्यस्य ' व्यावृत्ति संदिग्धेति संदिग्धसाध्यव्यतिरेकित्वभिति । 
संदिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-अनादेयवाक्य: कश्निद्‌ विवक्षितः पुरुष: रागा- 
दिमत्वादिति। अत्न वंधम्यदृष्टान्त---य पुनरादेयवाक्यों न स रागादिमान्‌, 
तद्यथा सुगत इति। यद्यपि तदहर्शनानुरक्तान्त.करणाना सुगतस्यादेयवचनता 
सिद्धिसौधमध्यारूढा, तथापि रागाविमत्त्वाभावस्तत्प्रतिपादकप्रमाण वंधुर्यात्‌ 
सदेहगो चरचारितामनुभवति, श्रत सुगताद रागादिमत्ताव्यावृत्तिसशयात्‌ संदिग्ध- 
साधनव्यतिरेकित्वमिति । संदिग्धसाध्यसाधनव्यतिरेको यथा-न वीतरागा. 
कपिलादय:  करुणास्पदेष्वप्यकरुणापरीतचित्ततयादत्तनिजकमांसशकलत्वादिति । 
अन्र वंधर्म्यदृष्टान्त-ये पुनर्वीतरागासस्‍्ते करुणापरीतचित्ततया दत्तनिज- 
मासशकला , तद्यथा बोधघिसत्त्वा इति। अत्र साध्यसाधनधर्मेयोबोंधिसत्त्वेम्यो 
व्यावृत्ति संदिग्धा, तत्प्रतिपादितप्रमाणवैकल्य|द्‌ न ज्ञायते कि ते रागादिमन्तः 
उत वीतरागा, तथानुकम्प्येष्‌ कि स्वपिशितखण्डानि दत्तवन्तो नेति वा, अतः 
संदिग्धसाध्यसाधनव्यतिरेकित्वमिति । परेरपरेषपि दुष्टान्ताभासास्त्रयो5विमृश्य- 
भाषितया दर्शिता:। तद्यथा -अव्यतिरेकः, अप्रदर्शितव्यतिरेक., विपरीतव्यति- 
रेकश्चेति, तेउस्माभिरयुक्तत्त्वान्न दर्शयितव्या.। तथा हिं--अव्यतिरेकस्तर्द शित', 
यथा--अवीतराग' कश्चिद्‌ विवक्षित पुरुष', वक्‍तृत्वादिति, अन्न वेधर्म्यदुष्टान्त:-- 
यः पुनर्वीतरागो न स वक्ता, यथोपलखण्ड इति। यद्यपि किलोपलखण्डादुभयं 
व्यावृत्तमू, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकित्ममिति । असयुक्तश्चायं 
वक्‍तुम्‌, अव्यतिरेकिताया हेतुदोषत्वात्‌। यदि हि दृष्टान्तबलेन॑व व्यतिरेकः 
प्रतिपाद्येत। तदा तथाविधसामर्थ्यविकलस्य तदाभासता युज्येत, न चैतदस्ति, 
प्रावप्रवत्तसंबन्धग्रहणप्रवणप्रमाणगोचरस्मरणसंपादनार्थ दुष्ठान्तोपादानातू; न 
होकत्र यो यदभावे न दुष्ट. स तदभावे न भवतीति प्रतिबन्धग्राहिप्रमाणव्यति- 
रेकेण सिध्यति, अतिप्रसज्भातू, तस्मादसिद्धप्रतिबन्धस्य हेतोरेवायं दोषो न 
दुष्टान्तस्येति । तथाप्रदर्शितव्यतिरेकविप रीतव्यतिरेकावपि वक्‍तुमयुक्ता, तयोवेक्‍्तृ- 
दोषत्वात्‌। तथा हि--अप्रदर्शितव्यलिरेकस्तरुक्त, यथा--नित्यः शब्द: कृत- 
कत्वादाकाशवत्‌--इति । अत्न विद्यमानो5पि व्यतिरेको वादिना वचनेन नोद्धा- 


तदभावे कर्थ तेषा संभव: । तथा हि--हु.खं नाम देहधर्म विलक्षणोडन्त:संवेद्यो धर्म, धर्माश्च 
धमिणमन्तरेण न भवन्ति, रूपादय इव घटम, नास्ति च बौद्धादीना दु खादिधर्भानुगुणों 
जीव:, मुख्यदुखाभावे च दु'खहेतुत्वात्‌ दुःखं संसारिण: स्कत्घा भ्रपि न स्थु: तदभावे च न 
हेहु: | एवं मार्गंनिरोधयोरपि प्रमाणबाधित्वमपि भावतीयमिति | उपलखण्य इति | खण्ड- 
ध्वनि: पूंगपुंसक: ॥२५॥ 
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वित इति दुष्टता। विपरीत व्यतिरेक: पुनरभिहित:, यथा--अनित्य: शब्द: 
कृतकत्वादिति । अत्र वैधम्येदृष्टान्त:--पदकृतक ततन्नित्यं भवति, यथा आकाश- 
समिति, भ्रत्र विपर्यस्तव्यतिरेकप्रदर्शनाद्विपरीतव्यतिरेकित्वम्‌, बेधम्यप्रयोगे हि 
साध्याभावः साधनाभावाक्रान्तोदर्शनीय', न चेवमत्र, साधनाभावस्य साध्याभाव- 
व्याप्ततयाभिधानादिति । व्यतिरेकाप्रदर्शनं विपरीतव्यतिरेकप्रदशेनें च न 
वस्तुनो दोषः, कि तहिं वचनकुशलताविकलस्यथाभिधायकस्थ । कि ऋऊ येबां 
भवतामदो दर्शनम-यदुत स्वार्थानुमानकाले स्वयं हेतुदशेनमात्रात्‌ साध्यप्रतीतेः 
परार्थातुमानावसरे5प्हेतुप्रतिपादनमेवकर्तव्यमू, “विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि 
केवल.”--इति वचनात्‌, तेषां कृतकत्वाद्‌ इतीयता हेतूपन्यासेनेव सिसाधयिषित- 
साध्यसिद्धे. समस्तदृष्टान्ताभासवर्णनमपि पूर्वापरव्याहृतवचनरचनाचातुयमाविर्भा- 
वयति । आसाता तावदेतौ, दुष्टान्तस्य साधनावयवत्वेनानम्युपगमात्‌ । अथेत्थ-- 
माचक्षीया --अन्वयव्यतिरेकापरिज्ञाने प्रतिपाद्यस्य न दृष्टास्तमन्तरेणती दर्शयितुं 
शक्यौ, अतोवन्वयव्यतिरेकदर्शनार्थ दृष्टान्तोडभिघातव्य , ततश्न तत्कार्याकारिणां 
तदाभासतेति चेतूु, गले गृहीतस्यायमुल्लाप तथाप्यप्रदर्शितव्यतिरेकविपरीत- 
व्यतिरेकौ दृष्टान्ताभासौ न वास्तवो, कि तह वक्‍तृदोषसमुत्यो, अतो नाभिधातु 
युक्ती, तथाविधस्थ विद्यमानवस्तुप्रकाशनसामथ्येरहितस्यथ निबिडजडिमावष्ट- 
ब्धस्य पुसो वादानधिकारित्वादू, मातृकापाठशालायोग्यतया विदुषां वादयितुम- 
युक्तत्वादिति ॥२५॥ 


तदेवं परार्थानुमानं व्याचक्षाणेन यदुक्तमू--यदुत तत्पक्षादिवचनात्मकमिति 
तत्पक्षहेतुदृष्टान्तानां साभासानां प्रतिपादनात्‌ प्राय: पर्यन्तितम्‌, केवल तत्परोक्ष- 
दूषणोद्धारादेव समीचीनतामाबिर्भात, इत्यमुना प्रस्तावेन दूषणं॑ साभासमभिधातु- 
काम आह-- 


वाशुक्ते साधने प्रोक्तदोषारणामुज्भावनम्‌ । 
दूषण निरवशे तु दृषणाभमासनामकम्‌ ।।२६। 


वदनशीलो वादी प्रत्यायकस्तेनोक्त उपन्यस्ते, कस्मिन्‌ ? साथने, साध्यते 
प्रतिपाद्यप्रतीतवारोप्यतेडनुमेयं येन तत्साधनम्‌ । तच्चानेकरूप प्राक्‌ प्रत्यपादि। 
तद्यथा क्वचिद्धेतुरेवेक., क्वचित्‌पक्षहेतु, क्वचित्‌ पक्षहेतुद्ष्टान्ता', क्वचित्ते एव 
सोपनया , क्वचित्‌ सनिगमना', क्वचिदेकंकतच्छद्धिवृद्धथेति, प्रतिपाद्यस्य क्वचित्‌ 
कथचित्‌ प्रत्याययितु शक्यत्वात्‌, तत्परत्यायनोपायस्थ च साधनत्वादिति, तश्रेह 
सम्यक्साधनस्य दूषयितुमशक्यत्वात्‌ू साधनाभास एवं तत्सामर्थ्योपपत्ते: । 
साधनाभासमेव दूषणोपनिपातात्‌ प्रागवस्थाय।मनिर्ज्ञात सामास्येत साधनध्वनि- 
नोक्तम्‌, तत्र प्रोक्तदोषाणां प्रत्यक्षादिनिराकृतपक्षासिद्धादिहेतुसाध्यादिविकल- 
दृष्टान्ताय्ुपन्यासलक्षणानामुड्ूवन प्राश्तिकाना पुरत. प्रकाशन यत्‌ तद्‌ दृष्यते- 








वदनशोलो बादीति, वदतीति ग्रहादेणिन्‌ इति णिन्‌ भ्रवश्य वदतीति प्रावश्यकार्थे वा 
प्रावई्यकाधमर्णयोणित्‌ इति णिन्‌। बदन बाद; सोञ्स्थास्तीति वां बादी; शीलायें सुपप दा- 


प्रश्लोरफैए#पड ४७ छू 57 


स्वाभिप्रेतसाध्यप्रत्यायनवैकल्यलक्षणं विकृृति नीयते साधनमनेनेति दृषणमिति 
ज्ञेयम्‌ । अधुना तदाभासमाह--निर्गेतं सम्यवश्रयुक्तत्वादबच्य पापं पक्षादिदोषलक्षणं 
दौष्टयमस्मादिति निरव्म्‌, तस्मिन्‌ साधने वादिनोक्त इति बतेते, तथापि 
मत्सरितया प्रमृद्योदरं यदविद्यमानानां दोषाणामुद्धावनं तद्दूषणस्थानोपन्यस्तत्वात्‌ 
तत्कार्याकरणात्‌ सम्यक्साधने दोषोड्भावनस्य प्रलापायमानत्वात्‌ दृषणवदाभासते 
इति दूषणाभासमिति, तदेव नाम संज्ञा यस्य तत्तथा, समर्थसाधनोपन्यस्तत्वात्‌ 
साधिते साध्ये सतामप्यपशब्दालंकारादिदोषाणां यदुद्भावनं तदपि दृषणाभास- 
मामकमिति । तु शब्देन विशेषणार्थेन दर्शयति-वस्तुसिद्धथर्थ बादप्रवृत्ते,, तस्य 
सिद्धत्वात्‌ू, भ्रपशब्दादीनामप्रस्तुततया तदद्वारेण दोषप्रकाशनस्यासंवद्धप्रलाप- 
रूपत्वातू, इतरथा तावन्मात्रेणव परापाकरणसिद्धे समर्थसाधनान्वेषणप्रयत्नो- 
विशीर्येत, प्रयोजनाभावादिति ॥२६॥ 


तदेव व्यावहारिकप्रमाणस्य प्रत्यक्षपरोक्षस्वार्थपरार्थादिभेद भिन्नस्य लक्षणं 
प्रतिपाद्याधुना य.।॑पारमाथिक समस्तावरणविच्छेदल म्यमशेष।र्थगोच र केवलज्ञानं 
नाम्युपगम्यते, तन्‍्मतोहलनार्थ तल्लक्षणमभिधित्सु राह-- 
सकलावररामुक्तात्म केवल यत्प्रकाशते । 
प्रत्यक्ष सकलार्थात्मसततप्रतिभासनम्‌ ॥२७१। 


सकल समस्तमावृणोत्यात्रियते वा अनेनेत्यावरणम्‌, तत्स्वरूपप्रच्छादन 
कर्मेत्यथं,, सकलं च तदावरण च सकलावरणं तेन मुक्तो रहित आत्मा स्वरूप 
यस्य तत्तथा, अत एवं केवलमसहायं आवरणक्षयोपशमविचित्रतयव वोधस्य नाना- 
कारतया प्रवृत्ते', सामस्त्येन पुनरावरणनिर्देलने विवन्‍्धककारणवैकल्यादेकाकार- 
तयब तस्य विवर्ततातू, अतो ज्ञानान्तरनिरपेक्षं यत्‌ प्रकाशते प्रथते निरुपाधिक 
द्योतते इत्यर्थ:, तत्परमार्थत. प्रत्यक्षम्‌ । तदिदं सकलावरणमुक्तात्म इति हेतुद्वारेण 
तथा केवल यत्‌ प्रकाशते इति स्वरूपतो निरूष्याधुना कार्यद्वारेण निरूपयनज्नाह-- 
सकलार्थात्मना समस्तवस्तुरूपाणा सततप्रतिभासनम्‌ -अभ्रनव रतप्रकाशनं सकलार्था- 
त्मसततप्रतिभासनमिति, प्रतिभास्यतेब्नेनेति प्रतिभासन, आत्मनो घर्मरूपतया 
भेदवद्विवक्षित ज्ञानमिति यावत्‌ । अस्य च पारमाथिकत्वमू, निरुपचरितशब्दार्थो- 
पपत्ते.। तथा हि--अक्षशब्दो जीवपर्यायस्ततश्चाक्ष प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम, 
यत्रात्मनः साक्षाद्‌ व्यापारः, व्यावहारिक पु]नरिन्द्रियव्यवहितात्मव्यापारसंपाद- 
त्वातू परमार्थतः परोक्षमेब, धमादग्निज्ञानवत्‌, तिरोधानाविशेषात्‌ । ननु च 
प्रसिद्ध लक्ष्यमनूद्याप्रसिद्ध लक्षणं विधीयते, सर्वत्राय न्‍्याय', अप्रसिद्ध पुन्लेक्ष्य 
लक्षणमभिधीयमानमम्बरारविन्दिनीकुसुमलक्षणवन्निगोचरता यायात्‌ू, तदिद 
स्वरूपतो5प्रसाध्य. लक्षणमभिधानस्थ को5भिप्राय: इति। अत्रोच्यते-ये ये 


भवेन णिनृप्रत्ययस्यासभवाद्थंक्यनमात्रमेतत्‌ । तावन्माजेसेवेंसि । प्रपशब्दाल का रादि- 
दोषों द्भावनमातेणेव । प्रयोजनाभावादिति । समथंसाधनस्य हि परनिराकरणं प्रयोजनम्‌, 
तत्चेदपशब्दादिदोषो द्धावरेना। चक्र तदा कृत वादिदुषणार्थ प्रतिवादित समर्थंसाधनोप- 
न्यासप्रयासेनेत्ति ॥२६॥। 
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सिथ्यावलेपाध्मातान्त:करणाः प्रमाणप्रसिद्धमप्यदः प्रति विप्रतिपच्चन्ते, तेषां 
धान्ध्यीकृतबुद्धित्वादवधारणीयतामनेन दर्शवति । किमस्य प्रतिपादक॑ प्रमाणमित्ति 
चेत्‌, एते न्न म:--समस्ति समस्तवस्तुविचा रगोचरं विशददशनम्‌, तद्गोचरानुम/न- 
प्रबुत्ते.। इह यद्यद्‌ गोचरमनुमान प्रवर्तते, तस्य तस्य ग्राहक किचित्‌ प्रत्यक्षमुदय- 
पदवीं समासादयति, यथा चित्रभानो.। प्रवर्तते च सकलार्थविषयमनुमानम्‌, 
अतस्तदवलोकिना विशददर्शनेनापि भाव्यमिति। सर्वार्थविषयक किमनुमान॑ 
प्रवर्तते इति चेत्‌। इंदमपि ब्रू म--इह यद्यदस्ति तत्‌ सर्व स्थित्युदयापवग्गसंसर्ग- 
मनुभवत्ति, वस्तुत्वात्‌, यद्यदवस्तु तत्तत्‌ स्थेमजन्मप्रलये क्रोडीकृतम्‌ | तद्था-- 
अडगुलिरडगुलित्ववत्रत्वर्जुत्वापेक्षयेति, वस्तु च यदस्ति, अतः प्रस्तुतत्रयाक्रान्तं 
तदबवगन्तव्यम्‌ू । इृदमेव निखिलार्थगोचरमनेकान्तानुमान ज्ञानक्रियाभ्यासाति- 
शयान्विखिलावरणविच्छेदे. विवनन्‍्धककारणाभावाद्‌_ विशददर्शनीभवति । न 
चानुमानप्रवृत्तावप्यनथित्वादिना प्रमातुरप्रवत्ती अनुमेयगोचरप्रत्यक्षासभवेन 
व्यभिचारश्चोदनीय., संभवस्थ साध्यतयाभिप्रेतत्वात्‌ । न च संभवमात्रेउस्ति 
व्यभिचार., सर्वानुमेयाता-सभवत्रत्यक्षतया व्याप्तत्वादिति । अथवान्यथानुमान- 
याम --सभवत्समस्तशुद्धिक आत्मा, विद्यमान शुद्धश्ुपायत्वातु, इह यो यो 
विद्यमानशुद्धयुयाय:ः स॒ स सभवत्समस्तशुद्धिक', यथा विद्यमानक्षारमृत्पुट- 
पाकादिशुद्धशुपायो रत्नविशेष , तथा च विद्यमानज्ञानाभ्यासशुद्धथुपाय आत्मा, 
अत सभवत्समस्तशुद्धिक इति। सामस्त्यशुद्धश्चात्मा ज्ञानज्ञानिनो कथंचिद- 
भेदात्‌ केवलमभिधीयते इति। ज्ञानाग््म्यास कथ विशुद्धिकारणमिति चेत्‌, 
आवरणामलप्रतिपक्षरूपत्वादिति ब्र्‌म । प्रतिपक्षरूपता कथमवधारिता इति चेत, 
तवंब दर्शनात्‌। तथा हि-दृश्यते ज्ञानाग्रभ्यासत प्रतिक्षणमावरणविलय', 
विशिष्टविशिष्टतरतत्कायंबोधाद्यनुभवात्‌, तदतिशये पुन. सामस्त्योच्छेद. स्यादित्य- 
भिदध्महे । एतेन यत्परे प्रोच यथा-प्रत्यक्षादि प्रमाणपत्चकगोचरातिक्रान्तत्वात 
सर्वार्थसवेदनमभावाख्यषष्ठप्रमाणगोचरता प्रतिपद्यते तदयुक्तम्‌, तत्संभवस्यानु- 
मानेन प्रतिपादनात्‌, प्रमाणपद्चकप्रवतंताभावासिद्ध कि च। प्रमाणपतञ्चक 
तद्गोचर॑ न ॒प्रवर्तते इति कथ भवतों निर्णय कि नियतदेशकालब्याप्त्या, यद्वा 
समस्तदेशकालास्कन्दनेनेति ? यद्याद्य पक्ष:, ततो यथा घटादे क्वचित_ प्रमाण- 
पतञ्चक तद्ूगोचरं निवर्तमानमभाव साधयति, एवं समस्तवस्तुसवेदनगोचरमपि 
तन्निवर्ततमान नियतदेशदशावच्छिन्नमभाव साधयेत, न सर्वत्र, ततश्व घटादिबत, 
तद्दुनिर्वारं स्थात्‌ । अथ द्वितीय. पक्ष. असौ असंभव्येव, समस्तदेशकालवर्ति- 
पुरुषपरिषत्सवेदनसाक्षात्‌कारिणो होवं वक्‍तु युक्तमू-यदुत न क्वचित समस्तार्थ- 





मिथ्यावलेपाध्मातान्त:करणा इति । भ्रलीका भिमानापुरितमनस. । चित्रभानोरिति। 
बहने. । स्वेसेति । स्थिरस्प भावः, पृथ्व्यादित्वादिमनि स्पादेश प्रौव्यमित्यर्थ: । श्ञानाथ- 
भ्यासत इति । ज्ञानाभ्यासात्‌ श्ञानावरणविलये ज्ञानावरणविलयकार्यों ज्ञानविज्ेषो रृश्यते । 
झादिशब्दात्‌ दक्श नाभ्यासात्‌ दर्शनावरणविलये दर्शनावरणविलयकार्यों दर्शनविशेषातुभवों 
गृह्मते । एवं चारित्राभ्यासेडपि । लबतिशये ज्ञान/द्यभ्यामातिशये ॥२७॥ 
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संवेदनमस्ति इति, न भवतः, तथाबिधपुरुषसंभवानभ्युपगमात, इतरथा य एव 
कश्रिन्निश्चित्येवमभिदष्यातू, स एवं समस्तवस्तुविस्तारव्यापिशानालोक: इति 
समस्तार्थगोचरसंवेदनसिद्धि रित्यास्तां तावत्‌ ॥।२७॥। 


तदेव॑ प्रमाणविषये लक्षणसंख्याविप्रतिपत्ती निराकृत्याघुना क्रमप्राप्तां 
गोचरविप्रतिपत्ति बहुवक्तव्यत्वादनिराकृत्यः तावत्‌ फलविप्रतिपत्ति निराचि- 
कीर्षु राह-- 
प्रमाणस्य फल साक्षादशानविनिव्तनम्‌ । 
केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानथीः ।॥२८॥। 
द्विविघं हि प्रमाणस्य फलम्‌--साक्षादसाक्षाच्च, अनन्तरं व्यवहित चेत्यर्थ, । 
तन्न साक्षादज्ञानमनध्यवसाय प्रमेयापरिच्छित्तिस्तस्य विनिवर्तनं विशेषेण प्रलया- 
पादन प्रमाणस्य फलम्‌, अज्ञानोहलनद्वारेण तस्य प्रव॒त्तेट, तस्य च सर्वानिर्थमूल- 
तया प्रमात्रपकारित्वात्‌ तन्निवर्तनस्य प्रयोजनता युकतैव, एतच्चानन्तरप्रयोजनं 
सर्वज्ञानानामेकरूपत्वात्‌ सामान्येनोक्तम्‌ । व्यवहितप्रयोजनं पुनविभागेनाह-- 
केवलस्य सर्वेज्ञज्ञानस्य सुखं वैषयिकसुखातीतपरमाह्लादानुभव , उपेक्षा साक्षात्‌ 
समस्तार्थानुभवेषपि हानोपादानेच्छाभावान्मध्यस्थवृत्तिता, ते सुखोपेक्षे फल- 
मित्यथे । शेषस्य तद्॒व्यतिरिक्तप्राकृतलोकप्रमाणस्यादान ग्रहण हान परित्याग- 
स्तयोरादानह।नयोधीर्बुद्धिरादानहानधी' सा फल इति यावत्‌ । ततश्नादेयाना 
सम्यग्दर्शनादि-स्त्रक्चन्दनादीना यादित्सा, तथा हेयाना मिथ्यादर्शनादिविषकण्ट- 
कादीना या जिहासा प्रमाणसाध्या, अप्रमाणात्‌ तदसिद्धें,, प्रेक्षापर्बवकारिणा तत: 
प्रवत््ययोगा दित्युक्त भवति ॥२८॥। 


अधुना गोचरविप्रतिर्पत्ति निराचष्टे-- 


श्रनेकान्तात्मकं वस्तु गोचर' सर्वंसंविदास्‌ । 
एकदेशविशिष्टोइथों नयस्य विषयो मतः ।॥॥२६॥। 


अनेके बह॒वो उन्‍्ता अंशा धर्मा वा आत्मानः स्वरूपाणि यस्य तदनेकान्तात्म- 
कम्‌ । कि तत्‌ ? वस्तु बहिरिन्तश्च, गोचरो विषय. सर्वसविदां समस्तसवित्तीनाम्‌ । 
अनेनानेकान्तमन्तरेण सवेदनप्रसरव्यवच्छेद दर्शयति, श्रान्तसंवेदनानामप्यने- 
कान्तोद्योतनपटिष्ठतया प्रवृत्ते, केवलं॑ केषुचिदशेषु विसवादकत्वादप्रमाणानि 
तानि संगीयैन्ते। तदयमभिप्राय --यदा संवेदनसामान्यमप्यनेकान्तविरहेण न 





अल्लानोहलनद्वारेणति । ग्रज्ञानमुहुलयदेव प्रमाण प्रवतंते इति । किमुक्त भवति ? 
न प्रमाणात्‌ फलमेकान्तेन भिन्नमभिन्‍नं वा, भेदाभेदरूपतयवास्तरप्ररंपरभेदस्य प्रतिभा- 
सनात्‌ । तथा हि -यस्येवात्मनः फलरूपतयापि तस्थवेब स., ये एवं प्रमिभीते स एवं लिधु- 
त्ताज्ञानो जहात्पाददाति उपेक्षते चेति प्रतीत. । एप चैकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयो रभेदः, 
करण क्रियापरिणा मभेदाच्च भेद उक्त च-- 
पारंपर्येण साक्षाज्च फल द्वेधास्यधायि यत्‌। 
जिनेभिन्नमभित्त च प्रमाणात्तदिहोदितम्‌ ॥२5८।! 
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प्रवतितुमुत्सहते, तदा तह्रिशेषणभूतं प्रमाणं एकान्‍्ते प्रवर्तयिष्यते इति दूरापास्ताव- 
काशा एवंषा वार्ता, तथाप्यचादिभिथ्याभिनिवेशवासितान्त:करणा: कुदर्शनविप्र- 
लब्धबुद्धयों बहवो5त्र विप्रतिपद्यन्ते इति सर्व प्रमाणानामनेकान्तगोचरत्वसाधक 
प्रमाणमभिधीयते । इह यत्प्रमाणं तत्परस्पराविनिर्लुठितानेकधर्मपरिकरितवस्तुनो 
ग्राहकम्‌, तस्थेव तत्र प्रतिभासमानत्वात्‌, इह यद्त्र प्रतिभाति, तदेव तद्‌गोचर- 
तयाम्युपगन्तव्यम्‌ । तद्यथा--निरादीनवनयनप्रभवदशने प्रतिभासमान पाटलतया 
जपाकुसुम तथैव तद्गोचरतयाभ्युपगम्यते, परस्पराविभक्तानेकस्वभावाक्रान्तमूर्तिक॑ 
च बहिरन्‍्तश्न वस्तु सर्वप्रमाणेषु प्रथते इति, अतस्तदेव तेषा गोचर' । न चेतरेतर- 
विशकलितधमिधर्मभाववादिभिः: कणभक्षाक्षपादशिष्यकंस्तावदस्थ हेतोरसिद्धतादि- 
दोष. प्रतिपादयितु शक्‍य', तदस्युपगममन्तरेण स्वाभिप्रेतवस्तुनोध्वस्थाना भावात्‌ । 
तथा हि--एकस्मिन्‌ धर्मिणि वह॒वो घर्मास्ततो भिन्‍नतनव' कथं वर्तेरन्‌ ? भेदा- 
विशेषेण सर्वत्र तद्वृत्तिप्रसद्भात्‌ | तत्रेव तेषा समवायान्नान्यत्र वर्तन्ते इति चेत्‌, 
ननु सोडपि समवायो यद्युपकार्योपकारकभावव्यतिरेकेणापि भवति, तत सर्वत्रा- 
विशेषेण प्रसज्येत, तदभावाविशेषात्‌ अस्त्येवोपकार्योपकारकभाव इति चेत्‌, 
हन्त हतोषईसि अनेकोपकारकस्यानेकस्वभावताप्राप्ते:, तद्विरहेइ्नेकीपका रकत्वा- 
भावात्‌ । न हि येन स्वभावेनेकस्योषकरोति तेनेव द्वितीयस्य, तस्य तत्रे- 
वोपयुक्तात्वात्‌ू, द्वितीयोपकारक स्वभावस्य तदुपमर्दनद्वा रेसोत्पत्ते, . इतर- 
थैकमेवोपकुर्वस्तिष्ठेत।,, तदेकस्वभावत्वातू । भिन्‍ताभि. शक्तिभिरुपकरोति 
न भिन्‍ने. स्वभाव , तेन नानेकान्‍्त इति चेत, तास्तहिं कथं वतेन्‍्ते इति 
वाच्यम्‌ । समवायाद इत्युत्तरेल्सावप्युपकार्योपकारकभावमन्तरेण कर्थ न सर्वत्र 
इति प्राचीन चोद्य पश्चाललग्नमनुधावति । उपकार्योपकारक भावाम्युपगमे 
पुनरप्यनेकस्वभावता प्रदर्शितयुक्ते पुन शक्त्युपकारकभिन्नशक्तिपरिकल्पने5प्यने- 
कान्तान्मोक्ष इति वरमादावेव मत्सरिता विहायानेकधर्माध्यासितं वस्त्वम्युपगत 
कि भेदकल्पनयास्थान एवात्मना परिक्लेशितिन इति। कि चानेकान्तम्युपगमे 
सत्येष गुण --परस्परविभक्त घु सयोगिसयोगसमवायिसमवायगुणिगुणावयवावयवि- 
व्यक्तिसामान्यादिषु सयोगसमवायगुण्यवयवि तामान्यादीना सयोगिसमवायिग्रुणा- 
वयविशेषादिषु वर्तनचिन्ताया यद्दृषणजालमुपनिपतति, तदपि परिहृत॑ भवति, 
एकान्तभेद एवं तदुपपत्ते', अनेकान्ते तदुत्यानाभावात्त्‌ । तथा हि--भिन्ना खलु 
संयोगादय सयोग्यादिम्यो विकल्पथितु पार्यन्ते-यदुत कथमेत एतेषु वर्तेन्ते इति । 
किमेकदेशेन यद्वा सामस्त्येत । यद्येकदेशेन, तदयुक्तम्‌, तेषा निरवयवत्वाम्युप- 
गमात्‌, सावयवत्वेदपि तेम्योड्वयवेस्यो यद्यभिन्ना.,, ततो5नेकान्ता: पत्ति:, एकस्या- 


निरादीनबेति । श्रादीतवों दोष । इतरेतरेल्पादि ।॥ विविधाति णकलानि येषां ताति 
विशकलानि, तानि करोतीति इनि विशकल्यन्ते पृथक क्रियन्ते स्मेति कर्मणि क्तः, विविधानि 
शकलानि संजातानि येषामिति तारकादेराक्ृतिगण त्वात्‌ इतचप्रत्ययों वा, तत्‌ इतरेतरं विश- 
कलिताबिति विद्ेषण॒समासे तेषा धर्मंधमिभाव॑ वदन्तीसत्येबंशीलास्ते:। परस्परबिभकतेषु 
संयोगिसंयोगसमवायिसमघायगुरिगुणावपवावपतिव्यक्तिसासान्यादिष्यिति प्रथ गुण प्रहरो- 
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नेकाबयवत्वप्राप्त:। अथ भिन्नास्तेष्वपि ते कथ्थ॑ वर्तन्ते इति वाच्यम, एकदेशेन 
सामस्त्येन बा। एकंदेश पक्षे तदेवावर्तते इत्यनवस्था। अथ सामस्त्येत्र॒तदष्य- 
साधीय:, प्रत्येक परिसमाप्ततया संयोग[दिबहुत्वप्रसडद्भात्तदभिन्ना: पुन संयोगादयों 
से विकल्यभाजों भवरन्ति। अभेदपक्षेद्त्ि संबे।गादिसात्र संयोग्यादिमाज वा 
स्यादिति चेन्न, तस्याप्येकान्तेनातम्युपगमात्‌ू, कि तहि अन्यान्याविश्लिष्ट- 
स्वरूपा विवक्षया संदर्शनीयभेदा' सर्वे एवतेउम्युपगम्यन्ते, तथाविधानां कुयुक्ति+ 
विकल्पोत्था पितदूषशसमूहनिराकरणक्षमत्वातू, अवाधितप्रतिभासेषु सर्वत्र तेषां 
तथंव प्रतिभासनात्‌, अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथा परिकत्पने दृष्टहान्यदृष्ट- 
परिकल्पनाद्वारेणासमञ्जसप्राप्तेट, तथा च ब्रह्मादतशुन्यवादादय सिद्धिमश्नुवीरन, 
विशेषाभावा दिति ॥। 


एतेनास्थ हेतो कापिला अप्यसिद्धतादिदोषमभिधित्सवो मौक्यमानीता. । 
तथा हि-अन्तरेक॑ संवेदनमपरापरह्षविषादाद्यनन्तवर्मविवर्ताक्रान्तरूप वहिश्च 
घटादिकमर्थ नवपुराणादिवतुंलपाथिवत्वाद्यनेकस्वभावावष्टब्धगरीर साक्षाल्ल- 
क्षयन्त कथ्थ॑ तद्विपरीतकथने प्रवर्तेरन्‌ ? प्रकृतिपुरुषात्मक द्रव्यमेवेक तास्विकम्‌, 
पर्याय भ्रान्तिजनक पुन्विवर्तोत्पारमाथिक इति चेन्न, द्योरपि <«वंप्रभाणेषु 
प्रकाशभानयो रबाधितयो सर्वेग्यवहारनिवन्धनयों पक्ष पातमन्तरेणकस्य निद्नोतु- 
मशकक्‍्यत्वात्‌ । तथा सति विवर्न एवं ताक्त्तरिक', द्रव्य ५नरलीकमिति पर्यायपक्षपाती 
प्रस|ञ्जयन्‌ दुरनिषेध. स्पादिति। अधेत्यमभिदधीथा --द्रव्य सवंत्राव्यभिचरितरूप- 
त्वात्‌ सत्यमू, पर्याय।. पुनव्यभिचारिण इत्यसत्या । तदयुक्तम्‌, यदि नाम द्रव्यमभेद- 
रूपत्वात्‌ सर्वत्रानुवर्तते, पर्यायास्तु भेदरूपत्वात्‌ व्यवच्छिय्यन्ते, तथापि तत्सत्यम्‌ 
इतरेउलीका इति वक्त न पार्यते, न हि नील पीतरूपता न विभरति इत्येतावता 
तदसत्यम्‌, अतिग्रसज्भात्‌, सर्वेस्थ पररूपपरिहारावस्थायितप्रालीकत्वप्राप्ते । अथ 
द्रव्यमेव पर्यायास्तदव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌, न सन्ति वा द्रव्यव्यत्तिरेकिण 
पर्याया नि.स्वभावत्वात्‌ खपुप्पवत्‌ इति प्रमाणयसि, तथा सति पर्याया एब द्रव्य, 
तदब्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌, नास्ति वा पर्यायव्यतिरिक्‍त द्रव्पम्‌ निष्पर्यायत्वात्‌ 
आकाशकुसुमवदिति इतरोडपि प्रमाणयन्‌ केन वाय॑ते। तन्न पक्षद्येषपि काचि- 
द्िशे षोपलब्धिरिति । यथथवानन्तसह॒क्रमवर्तिपर्यायाध्यासितं॑ वस्तु सर्वप्रमाणेषु 
प्रकाशते तथवाम्युपगन्तव्यम्‌,तथा चान्यस्थाभावात्‌ तदेव तद्गोचर इति स्थितम्‌ ।। 

तथा सुगतमतानुसारिणामपि मध्ये सौत्रान्तिकस्तावदस्य हेतोरसिद्धातामा- 
विर्भावयितु नोत्सहते, तदम्युपगतिव्यतिरेकेण निजदर्शनव्यवस्थानुपपत्ते' । तथा 





न॑ब संयोगे लब्धे गोबलीवरद्दन्यायेनात्यस्तप्रसिद्धत्वात्‌ ग्रुणेस्यो निष्कृष्य पृथक्‌ संयोगस्थों- 
पादानम, गुणास्तु रूपादयों द्रष्टअया", प्रादिशब्दाद्‌ द्रव्ये कम्पदिकर्मणों बत्ती दुषणपरियभ्रह: । 
तैबां संयोगादीनाम । दृष्टेह्यादि। संयोग्यादिस्प: कथंचिड्धिस्ा' संयोगादय इति दृष्टम, 
घटपेटादिवदेकान्तभेदिन' संयोगादय इसनि स्वप्नेड्प्यहब्टमू, तथो्हानिपरिकल्पने त एवं द्वार 
तेन । सौजान्तिक इति। 'सृत्र श्रवमोचने' चुरादावदन्त:, ततः सूद्यते निर्जीयते तत्त्वमने- 
मैति स्व॒रान्तत्वादलि घृषमागम: तह्याबं सौजः, प्न्तः परितिष्ठा; गदाहुस्तक्वादित:--- 





62 ए#इप७, [डा ए7छ एह582७४0त छत, २०, 4 


हि--बहिस्तावदेक॑ कारणमपरापरसाम ग्रचन्त.पातितयानेककार्यकाय विद्यते, यथा- 
रूप स्वोत्तरक्षणं स्वावगाहिज्ञानादिक च युगपज्जनयति । यदि चैकक्षणवर्तिन' 
सामग्रीभेदेन भेदमनुभवत एवं भिन्नदेशनानाकार्यकारिता, तथा सति नित्यपक्षोदितं 
दूषणं स्वमस्तकोपनिपाति स्थात्‌, तस्यापि तथेव भिन्नकालकार्यनिवर्तनेषपि भेदा- 
भावप्रसज्भात्‌ू। तथा प्रतिभासभेदेन क्षणक्षयिरुूपादिस्वलक्षणत्वाम्युपगमश्चेव 
निनिबन्धन. स्थात्‌, कौटस्थ्यमाविश्रतोउपि द्र॒व्यस्थापरापरकारणकलापान्तगत- 
तथानवपुराणादियपर्यायहूपरसगन्वस्पर्शावभ[सलक्षणकार्यसंपादनाविरोधप्रसक्त. । 
कि चायमेक स्वावयवव्यापिदं कालान्तरसवरिष्णुमाकार साक्षाल्लक्षयन्‌ क्षण- 
क्षयिपरमाणुलक्षणानि स्वलक्षणानि व्याचक्षीत नान्‍्यथा, यथाकूृत॑ तदवभासस्य 
स्वप्नान्तरेष्प्यनुपलक्षणात्‌, लक्षितस्थ चालक्षितव्यतिरेकनिराकरणतस्तादात्म्यं 
कथयन्‌ स्वगिरनेकान्तावभास समर्थयते। तथा हिं--अलक्षितपरमाणुपारि- 
माण्डल्यप्रतिक्षणविवर्तमपि स्वलक्षणं स्थिरस्थ्राद्यात्मगा दर्शयति स्वरूपम्‌, 
अन्यथा सुषुप्त॑ जगदासज्येत, तदप्रकाशने प्रमाणान्तरस्थाप्यत्यन्तविलक्षणस्व- 
लक्षणावेदकस्याप्रवृत्तिप्रस ज्वञातू। तथान्त सवेदनमर्थस्वरूपपेक्षया बहिरम्‌ख।न्त- 
मुखसविकल्पाविकत्पश्नास्ता भ्रान्तादिप्रति भासमेकम स्थुपयत कथमनेकान्ताव- 
भासोउसिद्ध स्थात्‌ ? तथा नानादेशस्थितार्थसार्थभममरविताकारोपरक्तमेकमाकार- 
भेदेष्प्यन्यथा युगपत्प्रकाशमानसितासिताद्र्थव्यवस्थित्यनुपपते संवेदनमनुमस्थ- 
मान' कथ भिन्नतमयमावि हष॑वियादादनेकविवर्त तशात्‌ तरभेदमात्यन्तिकम भि- 
दघीत, अभिन्नयोगक्षेमत्वात्‌ । युगपद्धाविना सविदन्तनिविष्टाकाराणामेक्रत्व 
न हर्षादीनाम्‌, तद्विपर्थयादिति चेन्न, तत्सामथ्येव्यवस्थाप्याथभिदप्रसज्भातू, तदेक- 


प्रतिक्षणं विशरारवों रूपरसगन्धस्पशंपरमाणवों ज्ञान चेत्येव तत्तम इति, ततः सौन्रश्चासो 
प्रन्तश्च॒ सौत्रान्‍्त , स विद्यते यस्य प्रतोध्तेकस्वरात्‌ (सि० हे० ७-२-६) इति इक' । यद्दा 
सूत्रान्त: प्रयोजन प्रवर्तेक यस्य ईति प्रयोजनम्‌ (सि० हे० ५-४-११७) इतीकण । स्वोत्तरे- 
व्यादि । स्व आत्मीय. स चासो उत्त रक्षणश्च, यद्वा स्वस्मादुत्तर: स्वोत्तर स चासौ क्षणश्वेति, 
स्वस्योत्तरक्षण, स्वोत्तरक्षण इति वा । स्वमात्मानमवगाहते विषयीकरोतीत्येबंहील स्वाव- 
गाहि, तच्च तत्‌ ज्ञानं चेति । श्रादिशब्दात्‌ सहकारिकारणमावेत रसालोकादिकाय्यजनन- 
प्रह. । नित्यपक्षोद्तिसिति । एकस्य भिन्नकालानेककार्यजनकर्वभावत्वे विरुद्धधर्माध्यासादने- 
कत्वभिति । त्थ॑बेति । यतैककालमेकमनेकदेशं नानाकार्य कुवंदप्येकनेव, तथा प्रश्रिन्नकाला- 
नेककार्यवर्तते्प्पेकमेवेलि स्थायित्वसिद्धि'र । अलक्षितेत्पादि । परिमण्डला' प्रमाणव: तेषां 
भाव: पारिमाण्डल्यं वर्तुंलत्वं परमाणुप्रिमाणमैव वा, भनुशतिकादित्वाद उभयपदवृद्धि: । 
प्रतिक्षणं प्रतिसमयं विवर्त परिणम्त स तथा, परमाणूनां पारिमाण्डल्यप्रतिक्षणविबर्तों, 
तथा न लक्षितौ परमाणुपारिमाइल्यप्रतिक्षणविवर्तों यस्य स्वलक्षणस्यथ तत्‌ । स्थिरस्थ्रादोति । 
झादिशब्दात्‌ प्ृथुब॒ुध्नोदराधाकारो गृह्मयते । तदप्रकाशने स्थिरस्थूराद्यात्मकबत्त्वप्र काशने । 
बहिर्मुखेति । वहिर्बाह्रवस्तुविषये मुखमारम्म प्रकाशनप्रवृत्तियँस्थ तत्तथा बाह्यवस्ट्वनि- 
मुखमित्यर्थ : । एव्मन्तर्मुसेत्य५्युक्तानुसारतो व्यास्येयम्‌, प्रादिशब्दात्‌ प्रमाण[प्रमाणादिपरि- 
ग्रह: | मानावेशेत्यादि । उपरत्तं विशेषितं एक संवेदनमिति संबन्धः । अन्ययेति ॥ तानाकारो- 
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तया सितपीतादिषु ज्ञानस्य बोषरूपेण॑वाविशिष्टत्वात्‌ । तदेवं बहिरन्तश्चेंका- 
नेकरूपत्वे प्रमाणतः स्थिते स्वलक्षणस्यान्यथा स्वाभ्युपेतदर्शन व्यवस्थायोगादू 
नार्थवाद्यनेकान्तप्रकाशं प्रतिक्षेप्तुमहँति ।। 
तथो ररोकृतयोगाचा रमतमपि वलादनेकान्तप्रकाशरज्जुरावेष्टयति, एकस्यापि 
ज्ञानस्थानेकवेद्यवेदकाका रतया प्रथनोपगते' । एक योगक्षेमत्वात्‌ तदैक्यमिति 
चेन्न, युगपदुदयप्रलयवतां सहवेदिनां सकलसंतानानामेकत्वप्रसज्भात्‌ । संबृति- 
दर्शितत्वादनेकत्वस्थ न _तेन स्वसवेदनसाक्षात्कृतपारमाथिकत्र त्वक्षतिरिति चेन्न, 
ब्रह्मवादिमताप्रतिषेधप्रसक्त : । यतोश्नाय्वद्यावलादेकमक्रम सचेतनं स्वसंवेदन- 
साक्षात्कृतमपि ब्रह्मानेक क्रवत चेतनाचेतनं परोक्षापरोक्ष लक्ष्यते, भवत्परि- 
कल्पितग्राह्मग्राहकाक/रविविक्तसंवेदनवदिति तेनापि न दुरुपपादम्‌। अश्रस्तु 
चायमनेकान्तावभासो भ्रान्तस्तथापि संवेदनस्यथाइयता म लक्ष्यते, तल्लक्षणे 
सकलासुमतामधुनंव मुक्ततावाप्ते', लक्ष्यते च तत्कथंचित्‌, इत्तरथा सुषुप्तदशावत्त्‌ 
सर्वेव्यवहा रोच्छेदप्रस ड्रात्‌, इत्येकस्थ। पि सवेदनस्य लक्षिताल क्षितत्वेनानेकान्तप्रति 
भासो दु.शकोअ्पह्नोतुसिति ज्ञानवाद्यप्यस्य हेतोरसिद्धताविर्भावनं प्रति तृष्णी- 
मासीत ।। 
शुन्यवादिन समस्ताभावादसिद्धोड्नेकान्तप्रकाश इति चेन्न, तस्यापि 


परक्तभावे । अभिन्‍नयोगक्षेमत्वादिति । प्राग्वद्धावतीयम्‌ । तद्विपर्यंयाविति । भिन्नकाल- 
भावित्वात्‌ । ततसामर्थ्यावित्यादि | तेषा सं विदन्तनिविष्टाका रणा सितपीतादीना सामरथ्यंम, 
तैन व्यवस्थाप्यो योष्थेस्तस्येक्यप्रसज़ात्‌ । तदेकतया भ्राकाराणामेकतया, सितपरीतादिवस्तु- 
विषयिणो ज्ञानस्य बोधरूपेणेव वा विशिप्टत्वातू, बोधस्वरूपतैव ज्ञानस्योद्वारिता, न पुनः 
सितपीतादयो बहिररथ्थव्यवस्थापका केचिदाकारा । क्वातरि बोधरूपेणेवाविशिष्टत्वात्‌ इति 
पाठ , तदेव व्याख्या- यथा वहुष्वपि सितपीतादिषु वस्तुषु ज्ञानस्य बोधरूपेणाविशिष्टर्व॑ 
समानत्वम, तथा सिनपीताद्याकाराणामेकतयापीत्यथे । श्रयमभिप्राय --य्रदेकज्ञनना न्‍्वव॑ तिना 
नानादेशव्यवस्थितार्थ प्रभवाना बहुनामप्याकाराणामेकत्वम्‌, तदा तदेकाकारज्ञानव्यवस्थाप्यस्य 
बहिवंस्तुस्तो मस्याप्येक्ट्व स्थातूृ, एकनीलाकारज्ञानव्यवस्थाप्यवहिर्नीलस्वलक्षण एकत्ववरत्‌ । 
बहिरग्तश्चेत्यादि । प्रमाणत एकानेकरूपत्वे स्वलक्षणस्प व्यवस्थिते इति संबन्ध । यथा 'च 
वुक्षादिवस्तृना सनिहितासं निहिताभ्या स्पष्टास्पष्टप्रतिभासजनकत्वेन स्वलक्षणत्वम्‌, यस्‍्था- 
थेस्व सनिधानासनिधानाभ्या ज्ञानप्रतिभासभेद. तत्‌ स्वलक्षणमित्रि तल्‍लक्षणात्‌, तथान्त,- 
संवेदनस्थापि । तथा हिं--स्मयंमाणसंवेदनमसंनिहितत्वादस्फुट प्रतिभाति, पनुभूयमान तु 
संनिहितत्वात्‌ स्फुटम; यहा परसंतानवर्ति संवेदनमसंनिहितत्वादस्फुटम, स्वसंतानवर्तति तु 
संनित्तित्वात्‌ स्फुटम, तस्मादन्त:सवेदनस्थापि तल्लक्षणलक्षितत्वात्‌ स्वलक्षणत्वमिति | 
घोगाचारेति योजनं योग , ज्ञानाकारयो: सं बन्ध:, तमावरन्ति व्यवहरन्ति इति कर्मण्यण इति 
झण्‌, साकारशञानमात्रवादिन इत्यथ', योगः समाधि: साकारज्ञानमात्रकाग्रता, तमाचरन्ति 
इति वा, पूर्वेवत्‌ भ्रणू । ब्रहमेति शञाताईइतमिति । ने तेनावि दुश्यपवसिति | एतत्‌ कर्मता- 
पन्ने तेनापि ब्रह्मयवादिता न दुःखेनो पपाश्चते, कितु सूपपादं--सुखेनेव घटमितु शक्‍्यभित्यथ: । 
पुत्ततावाप्तेरिति तत्त्वशानोत्पत्तिमु क्ति: इति म्ुक्तिलक्षणामिषानात्‌, तरवं च शानाहतमेवेति 
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प्रमाणप्रमेयाभावेन सर्वाभावावेद्न समस्ति, अन्यथाप्रमाणक सर्व सत्र विद्यते 
इति परस्यापि वदतो न वदनभड् ॒ स्यात्‌, तदम्युपगमेःमभ्युपगमक्षति: । तयोश्च 
दर्शितवदनेकान्तप्रकाश इति नासिद्धो हेतु । मह्मरोविकानिवयचुस्विनि संवेदने 
जलोल्लेखेडपि तद्गोचरत्वाभ्युपपमामाबादनकान्तिकोईष्यमिति मा शद्धिष्ठा', 
तस्य श्रान्तत्वात्‌, अश्रान्तः प्रकाशो हि तदस्युपगतिहेतु.। अथायमपि इतरेतर- 
विनिर्लुठितपरमाणुक्षणक्षयिवोधेन वाध्यमानत्वात्‌ श्रान्त इत्याचक्षीथा', तदयुक्तम्‌, 
यतस्तदुबोध किमुपलब्धिमात्रम्‌ यद्वा निर्णयो वा। यद्याद्यः कल्प , तदानुमान 
विशीर्येत, निर्मोचरत्वात, प्राथमकल्पिकेनेव निविकल्पकविविक्तदर्शनेन विरोध- 
भीरुतया सर्वेथा वस्तुग्रहणाभ्युपगमात्‌, प्रमाणकलिते च मानान्तरबेयर्थ्यादन- 
वस्थाप्राप्ते । अथ द्वितीय , तथा सति सर्व निर्विकल्पकमप्रमाणतामश्नुवीत । 
न चर निर्णयोष्नेकान्तप्रकाशं बाधते, अपि तु समर्थयते, बहिरन्तश्च तथव 
तहिजुस्भणात्‌ । अथ सर्वथा वस्तुग्रहणेषषि निविकल्पक॑ यत्रांशे पाश्चात्य॑ 
व्यवहा रकारिव्यवसायमुपजनयति, तत्रव प्रमाणताम।स्कन्दति नान्‍्यत्रेति मन्येथा', 
तथा सति यदनसच्तरम्थक्रियासमर्थार्थप्राथेनया पुरुष प्रवर्तेते स एवं निर्णय 
प्रामाण्य स्वीकुर्यान्न निविकल्पकम्‌, तज्जनकत्वे:डपि सनिकर्षादिवदित्यासज्येत । 
निविकल्पकमनधिगतार्थाधिगन्तृत्वात्‌ प्रमाण न व्यवसिति तद्विकल्पत्वादिति चेन्न, 
अनुमितेरपि तद्दप्रामाष्यप्रसज्भात्‌ । न च विपरीताकारनिराकरणचतु रतयानु- 
मितिविशेषवती, निरर्णतिरपि तदपनोददक्षत्वादसमारोपविपयेपप्रवृत्ते । त्रिरूप- 


तेषामभिप्राय: । तस्थापीति शुन्पवादिन' परम्यापि सांख्यस्य | तदसम्युपतसे प्रमाणप्रभेययो- 
रज़ीकारे | तवम्पुपगतिहेतुरिति । प्रतिभासमावार्थं गोचरत्वा ज्रीकारणमनुभानमित्ति क्षणि- 
कत्वसाधकम्‌ । प्राथमकल्पिकेनदेलति । कल्प' पक्ष , प्रथमश्चासौ कल्पश्च, तत्र भव' प्राथम- 
कल्पिक' सेत, प्रथमपक्षामिहितेनेत्यर्थ', अ्रध्यात्मादे' इति ठत्‌ ) विरोधभोरुतयेवि | न 
हृयकस्य वस्तुनो नीलत्वादि गृह्ते ।न पुन क्षणिकत्वादीति भाव:। श्रप्रमाणतामिति । 
सद्शापरापरविप्रलम्भेन दृश्यविकल्प्ययोरक्वाध्यवसायाद्विकल्पा: क्षणिकता ने गृह्लन्तीति 
तद्दिषय वस्तुब उप्रभव लिविकल्प्तिति भवता पर्यकल्पि । यदि चाजुना निर्णयेन क्षणक्षमिण 
प्रमाणवो गृह्मन्ते इत्यम्युपपम , ततो न किचिल्लिविकल्पकेतेति भाव । समर्थयते इति। 
* भ्र्थ उपयाश्वायाम्‌? छुरादावात्मनेपदी, यदि तु बहुषु पुस्तकेषु समर्थयतीति पाठ:, तदैव॑ 
गमनिका--समर्थन समर्थ, त करोति इन, अनेकान्तप्रकाशस्य समर्थनां करोतीत्यर्थ' । 
भथवा चर्च फचि एजू भआाजू दीप्तौ इत्यात्मनेपदिषु पठित्वा पुन' अआआाजद आसद अआसू 
दीप्तोी इति आत्मनेषदिषु श्राज पठन्‌ अन्येबामात्मनेपदिनां धातुनामात्मनेपदं शिष्ट- 
प्रयोगानुसारेण व्याभिचरतीति दक्शयति, तेन लभति लभते, सेवति सेवते, समर्थथ॒त्ति 
समर्थयते | श्रोगारमुपलमति न॒प्रशंसितारम्‌ । स्वाधीने विभवेष्प्पहो तरपति सेबन्ति कि 
मानिन' । इत्यादय: साधव इति स्थितम्‌। पश्रथेत्यादिता प्राध्यविकल्पमेवाज़ीकुर्व न्नाह-- 
तज्जनकत्वे इति। निर्णयजनकत्वे संतिकर्षादिवद्‌ इति। यथा प्रमांणभूतज्ञालजनकोडपि 
संनिकर्षो न प्रमाणम, देहादिभिरतिप्रसद्भातु, तथा निविकल्पकमपीत्यर्थ:। अश्मारोप- 
विषम्रेधप्रशतिरिति । यत्रेव किचिट्विपरीतमारोपित मवति, तन तदपनोदद्वारेण निर्भय- 
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लिजुजतया विशेषोध्नुमितेमानितासाधक इति चेत्‌ु, साक्षादनुभवादुत्पादर्स्ताह 
तिर्णतिर्महापराध इति भवतो बालतामीक्षामहे । कि च, यथा निविकल्पकमलक्षित॑ं 
सकलव्यावृत्तस्वलक्षणग्रहराप्रवणमषि कतिचिदंशविषयं विकल्पमुत्थापयति, तथार्थ 
एवेन्द्रियालोकादिसंनिकृष्टतया कतिचिन्निजांशविषयं साक्षाद्‌ विशदविकल्पं जनये- 
दिति किमजागलस्तनकल्पनिविकल्पकल्पनया ? तावन्तोंइशा बहिरथें विरुध्यन्ते 
इति चेत्‌, पाटवापाटवादयों दश्ैनेध्प्येकस्मित्‌ न विरुध्यन्ते इति कि राज्ञामाज्ञा ? 
तस्मान्न क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणलक्षक॑ क्वचित्‌ कदाचिदर्शनं लक्षयन्ति, 
भवन्तोष्पि केवल स्वदर्शनानुरक्तान्त'करणतया न तदसत्तां प्रतिपचन्ते । 
स्वांशव्यापिनं कालास्तरानुयायिनमेक॑ बहिरन्तश्लार्थ बोधं च॒ प्रकाशयन्‌ प्रथमानो 
निर्णय: न ॒पुननिमूलकं:कुयुक्तिविकल्पेर्बाध्यते इति न भ्रान्‍्त: । कि चास्य श्ान्ततां 
कथयन्‌ सर्वेप्रणणप्रमेयव्यवस्थामुन्मूलयति । तथा हि--यत्सत्त्वबोधरूपत्वसुख- 
त्वादिषु प्रमाणं तदेव क्षणक्षयित्वस्वरगंप्रापणशक्तियुक्तत्वादिषु श्रप्रमाणम्‌, तथा 
यद्वस्तु नीलचतुरल्रोध्बेतादिख्पतया प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवर्तादिनाप्रमेयम्‌, 
तथा यद्‌ बहिरथपिक्षया सविकल्पक स्वप्नादिदर्शन वा श्रान्तं तदेवस्वरूपापेक्षया- 
भ्रान्तम्‌, तथा यन्निशीथिनीनाथद्वयादिक द्वित्वेबलीक॑ तदपि धवलतानियतदेश- 
चारितादावनलीकमिति निर्णय । यदि तु त्रिरोधाद बविभ्यद्धिभवस्डि रयमपहनूयते, 
किमपरमंकान्तिक प्रमाणं प्रमेये चोररीक्ृत्य स्वाकृतं प्रतिष्ठापयेयुरिति सकौतुक॑ 
नश्चेत । अथ ज्ञानवादी अद्वतप्रकाशमलक्षितमम्युपेत्य तेन बाहुविध्यं दघानो 
बोधो वाध्यमानत्वात्‌ भ्रान्‍्त इत्यभिदद्यात्‌, तदयुक्तम्‌, दृष्टहान्यदृष्टपरिकल्पना- 











स्थापि प्रवृत्तिरित्यर्थ:। तथा चागसै--किमयं स्थांणु: पुरुषो वेति ईहानन्तरमेव पुरुष 
एवायमित्यपायाभिधान/त्‌ । भ्रत एवं क्षमाश्रमणोडपि---अ्रब्भस्थेब्वाश्रो जिचय कत्थइ 
लखिज्जइ इमो पुरिसो इति पूर्वेपक्षयित्वा-- 

उप्पलंदलसयवेहो व्य दुव्विभावत्तणेण पडिहाइ। 

समय व सुब्कसक्कुलिडसणे विसयाणमुवलद्धी | 

(विशे० भा० २९८-२६६) 
इति परिहृतवान्‌ | कृतिचिदंशविषयमिति । नीलादिविषयम्‌, क्षणिकादिविषयम्‌ । तावन्तोष़शा 
इति। नीलत्वाक्षरिकत्वचतुरसत्वोध्वंत्वादयो विरुध्यन्त इति निरशकस्वभावत्वाद 
वस्तुनः । पाटयापाटवादय इत्वादि। समाधानाथंस्‍्तु तहि निविकल्पदर्शनस्थापि नीलादि- 
विकल्पं जनयतो नीलादिविकल्पजनने पाटवर्म, क्षणिकल्वादिविकल्पं चाजनयतस्तन्रापाटवम । 
प्रादिशब्दातु बोधरूपत्वनिविकल्पत्वाश्रान्तत्वादयों धर्मा गृह्मस्ते | ते व पाटबादयः पर- 
स्परविशद्धाट, नैकश्रंदर्शने संमवन्ति इति दकह्ेनस्पांपि न विकल्पजनकत्वमिश्यभिप्रायः । 
यंदिति संवेदनम । सरवबोधरुपत्वसुलत्वादिधु प्रसाजमिति | यथासंभवमन्तबं हिरतानां सत््वा- 
दीनां तस्वेव संवेदनस्य विकल्पोत्यापनद्वारेण व्यवस्थापकरवात्‌, यदथ्यस्थ व्यवध्यापने हेतुस्त- 
तप्र प्रसाशमिति हि प्रमाणस्यथिति. । प्रादिशब्दान्तीलत्वादिग्रह । झ्रप्रभारामिति | क्षएश- 
कायित्वाविविषये विकल्पोत्यापनामावात्‌ । तथा चू तस्सिद्धात्त:--व्व जनयेदेतां तत्रवास्म 
प्रमाणुता इति । 
मै, 
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प्रसज्भातू, अलक्षिवनिविकल्पदर्शनस्थ च प्रागेव प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । अथ युक्तिबॉधस्य 
वैविध्यं बाघेत, तथा हि--प्रान्ताभ्रान्तसंवेदनविवेकस्थ कर्तुमशक्यत्वात्‌, संवि- 
स्मात्रस्य तु स्वेत्राव्यभिचा रित्वाद्‌ अद्वयं संवेदनं विविक्तयुकत्या प्रकाशमानमनादि- 
कालालीनवासनासमुपजनितसंब तिदर्शितसत्ताक॑ सितासितादिविविधप्रतिभासं निरा- 
कुरुते । अन्न प्रतिविदष्महे--किमयमनेकाकारो बोधो5हयसंवेदनाद व्यत्यरक्षीद्‌ वा 
न वा, कि चातो यदि व्यभत्सीत, कथमदुष्टतत्कार्यत्वे व्यतिरिक्तोड्यं तदद्वयसंवेद- 
नमनुमापयेत्‌ । अव्यतिरेकपक्षे पुतरनेक सन्‌ एकसंवेदनतादात्म्येन प्रथमानः कथम- 
द्वेतं नोहलयेत्‌ । अथ सबृतिदर्शितत्वादलीकतया अस्य सितासिताद्याकारबहिमुख- 
कलुष्यस्य बोधेन तात्तिकेन सह भेदाभेदविकल्पानुपपत्तिरिति प्रूषे, तथा सति परो 
बोधस्थापारपराथिकत्वं अविद्यादर्शितत्वातू, अर्थसत्ताया पुनस्तत्त्वरूपता, सर्वेत्रा- 
व्यभिचारादिति ब्र्‌ वाणो दुनिवारः स्यात्‌ । जडस्य प्रकाशायोगात्‌ संवित्ति: सत्या, 
तार्थ इति चेत्‌, एकस्यानेकतावभासाभावादनेकान्त. सत्य , नाह्वतमिति प्रतिजानी- 
महे । सवृत्याद्यस्यापि नानाप्रतिभासो5विरुद्ध इति चेत्‌, अनाद्वविद्यावलाज्जड- 
स्थापि चेतनतया प्रकाशो न विरुद्ध इति परस्यापि श्ोत्तरं नातिदुर्लभं भवेत्‌ । कि 
च नानाकारकलुपितचेतन्यसामान्यस्यान्‍्यथानुपपत्तिसामथ्येतस्तस्थ सिद्धत्वादद्य- 
संवेदनमसिद्ध साधयेदयम्‌, अन्यथा निर्बन्धनतया साधनस्याप्रवत्ते , तथा च स्थिर- 
स्थ्॒राद्यपलक्षितार्थाशवशाद्‌ विशकलितपरमाणुक्षराक्षय्रिपर्यायतादात्म्यं साधयन्त- 
मनेकान्तवादिनं न प्रतिक्षेप्तुमहँति, युक्‍्तेर्भयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । कि च, योब्यं 
सितपीताग्यनेकाकारनिर्णयोज्सावपि स्वसंवेदनापेक्षयाद्यरूप इति भवदभिप्राय', 
यथा चानवस्थामीरुतया सब ज्ञानं स्वप्रकाशमभ्युपेतम्‌, तथा सर्वो निश्चय . स्वनिश्चाय- 


स्वप्नादीति । भ्रादिशब्दात्‌ जाग्रहेेशभाविनों मरीचिवगदों जलादिज्ञानस्यथ परिग्रह । 
अपमिति भ्रनेकान्तप्रकाश. । कथमदुष्टेत्यादि । तस्याद्ववस वेदतस्य कार्य तत्कायेम, तत्स्वभाव: 
तत्कायंत्वम्‌, न दृष्टं तत्कायंत्व यस्य स तथा, अ्रयमनेकाकारों बोध । प्रयमश्निप्रायथ -- 
भवदाशयेनायमनेकाकारों बोध., एकस्यानेकधमंत्वायोगाद्‌ बाधित एवं, परमसौ बाधितो- 
ध्यनेकाकारों बोधो5)्वयं न भवति | अ्रद्वयमनुमापयेद यद्यद्वगस्थ कार्य स्यात्‌ । श्रद्देतमिति । 
द्ाभ्यां प्रकाराभ्यामितं स्थितं हो वा प्रकारावित प्राप्त ढ्वीतम; ततः प्रज्नादेराकृतिगणस्वात्‌ 
भणु, यदि वा दयोभावों द्विता ततः पृवंवत्‌ स्वार्थे भ्ररि 'प्रकृतेलिद्भवचने बाधन्ते 
स्वाथिका: क्वचित्‌*--इति वचनाद्‌ नपूंसकत्वं, ततो नजूसमास*ः | श्रस्थेति। भ्रनेकाकार- 
बोधस्य । सितासिताद्याकारबहि्मुखकालुष्यस्थेति ।॥ सितासितादय पश्राकारा यस्य तत्तथा, 
सितासिताद्याकारबहिमुं ख॑ कालुष्यं मालिन्यं यस्य तस्य। नसानाकारकलुितेत्यादि । प्रय॑ 
ज्ञानादेतववादी तानाकारकलुषितचैतन्यसामान्यस्याह्यसं वेदनान्य थानु पत्तिसामथ्य॑तो5प्रसिद्ध॑ 
सदह्यसंवेदन॑ साधयेतु, न चाद्रयजश्ञाववादिनो नानाकारकलुषितस्य चैतन्यसामान्यस्य 
हेतुतयाभिधीयमानस्यादित्वेन तदसिद्धमू, यदसिद्धेन साध्यते इति दोष', यत झ्राह तस्य 
सिडत्वादिति। यद्यपि नावाकारा ग्रल्ोकास्तथापि नौलपीतादिज्ञानेष्वनुगतं चैतन्यमात्रं 
सिद्धमेव, प्राकारालीकत्वादेव च न तानाकारकलुषितमित्युक्तम्‌ । भ्रन्यवेति । तदा नाताकार- 
कलुषितं चेतन्यस्ामान्यं सिद्ध धाभ्युपगम्यते, तदा निद्वेंतुकतया हृयविज्ञानसाधकमनुमार्ग 
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को5म्यूपगन्तव्यः, अन्यथा तत्राप्यनवस्थादोषोब्तुषज्येत, निम्चयाश्व सर्वथा स्वरूप 
निश्चिनुयुः, नेकदेशेन, यतो निश्चययंत्न निश्चीयते रूप॑ तत्तेषां विषयः कथमिति 
स्वयमेव स्ववधाय प्रलपितम्‌, तथ्रा चाद्रयस्य क्षणक्षयिरूपस्य तैग्रेहणे विपरीता- 
रोपाभावादादित एव अनुत्यानं संसारस्थेति युक्तिरिक्त एवामुक्ताभिमानः स्थात्‌ । 
न चैवम्‌, भवभावस्य प्रतिआ्आाणिप्रसिद्धत्वात्‌ । तन्नायमितरेतराविनिलुंठितद्रव्य- 
पर्यायप्रकाशों भ्रान्त., तह्विपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणान्तराभवादिति स्थितम्‌ । 
यदा तु शुन्यवादी निरालम्बना: सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययववदिति पराभि- 
प्रायप्रवत्तनुमानबलाद्‌ भ्रान्ततामस्य कथयेत्‌, तदा त॑ प्रति सालम्बना सर्वे प्रत्यया' 
प्रत्ययत्वात्‌ जाग्रहृशाप्रत्यववदिति विपरीतानुमानमुपढौकनीयम्‌ । स यदि दृष्टान्तस्य 
साध्यविकलतामुद्धावयेत्‌, तदा तहुष्टान्तेषपि सा दर्शनीया । यदि पुनरसौ स्वप्न- 
प्रत्ययस्य निरालम्वनत्व भव्द्धू रभिप्रेतमिति विलपन्न| सितु न दद्यात्‌, तदा स विकल्पत: 
पर्यनुयोज्य .--अस्मदमभ्युपगमः प्रमाण भवतोउप्रमाणं वा; प्रमाणं चेतू, यथा 
तद्बलाद्‌ दुष्टान्तसम्थ न तथा जाग्रत्प्रत्ययगं।चरार्थसमर्थेनमपि कि न कुरुषे, कोड्य- 
मर्घजरतीयन्याय' । ग्रथाप्रमाणम्‌, एवं सति स्वप्नप्रत्ययनिरालम्वबनतासाधक 
प्रमाणान्तरं मृगणीय मू, किमतेत कुशकाशावलम्बनेन । तत्रापि प्रमाणान्तरे विकल्प- 
युगलममलमवतरति, तत्‌ कि निरालम्बनम्‌, सालम्बनं वा; निरालम्बन चेत्‌ 
नानन्‍्यप्रत्ययस्य निरालम्बनतां गदितु पटिष्ठं निर्गोच्रत्वातू। अथ सालम्बनम्‌, 
हन्त हतो5सि, निरालम्बना. सर्वे प्रत्यया इति प्रतिज्ञातक्षते , अनेनेव व्यभिचारा- 
दिति शठः प्रतिशठाचरणेन नि्लोठ्नीय । तन्नास्यानैकान्तिकत्वम्‌ । विरुद्धता- 
शद्धूग पुनर्द्रापास्तप्रसरैव, प्रमाणप्रकाशिते5र्थे सर्ववादिना तथाभ्युपगमाविगाना- 
दिति। अनेन संशयविरोधानवस्थावेयधिकरण्यासंभवादिदूषणानि निर्मूलकमिथ्या- 
विकल्पोत्थापितानि प्रतिभासमुद्गरनिषातनिद लितमस्तकत्वान्न जीवितुमुत्सहन्ते 
इति। तस्मादसिद्धतादिदोषादिना कृतोष्य तथाप्रतिभासलक्षणो हेतुरनेकान्त- 
गोचरतां प्रमाणस्य परान#्य्रपगमयति, इत्यल॑ विस्तरेण। तस्मात्तस्येव तत्र 
प्रतिभासनात्‌ सर्वेसंविदामनेकान्तात्मक॑ वस्तु गोचर इति स्थितम्‌ । 


प्रवर्तेत । कि चेत्यावि । प्रयप्भिप्रायः किल--सितपीताहयनेकाकारनिर्णय. स्वसंवेदनापेक्षया 
मवदमिप्रायेणाव्ृवरूप., प्रतवस्थाभयाच्च स्वयं निर्णयेन स्वरूपं निर्णेतव्यम्‌ तदपि सर्वेथा, 
प्रन्यथा सितपीतादिनिण॑येन यतु सितपीतादिनिरण यरूपं स्वरूप न निर्सीयते, भ्रद्वयात्मकमपि 
तदात्मना तत्‌ स्वरूप तस्य निर्णयस्थ विषय कथम्‌ ? नव स्यादित्यर्थ. । एवं चाहये गृहोते 
प्रनेकाका रारोपाभावादनुत्थान संसारस्येति। पराभरिप्रायेत्ि । परोभ्युपगतानुमानों जैनादि' । 
झननेति । प्रमारानिर्णीतेडवियंवदेन । संशयविरोधानवत्थावंयधिकरण्यासंभवादिति । नित्या- 
नित्याद्यनेकधमंकत्वे वस्तुतोअभ्युपग्रम्य माने नित्यवस्तुनोअ्म्थुपगम्यमाने नित्यमिद वस्त्वनित्य॑ 
चेत्येकस्यावधा रणद्वारेश निर्णतिरभावात्‌ संशय: । तथा यदेव वस्तु नित्य तदेवानित्यमिति 
विरोध:, नित्यानिश्ययो: परस्परपरिहारेणावस्थानात्‌ । यदि पुननित्यमलित्यात्मना, भ्रनित्य॑ 
नित्यरूपतया व्यवस्थितं स्थात्‌; तदा नित्यानित्यध्ववोरविशेषात्‌ प्रतिनियतब्पवहारोच्छेद: । 
तथा येनांशेन नित्य॑ तेनांशेत कि नित्यमिव, प्राहोस्वितु तेताप्यंशेत नित्यमनित्य॑ वेति । तवाल- 
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क्षयं च सधावस्थितप्रमाणव्यापारपर्यालोचकप्रमात्रभिप्रायेण प्रमाणयोचरों 
दर्शित: । नयस्तहिं किभूतं मत्यते इति वचनावकाशे सत्याह--एक' इत्यादि । 
अनन्तघर्माध्यासितं वस्तु स्वाभिप्रेतेकधर्मविशिष्ट॑ नयति प्रापयति संवेदन- 
मारोहयतीति नयः, प्रमाणग्रवृत्तेरत्तरकालभावी परामर्श इत्यर्थ: । तस्य विषयों 
गोचरो5भिमत. अभिप्रेतेकदेशेनानित्यत्वादिधर्मलक्षणेन विशिष्ट: परखरूपेभ्यों 
व्यवच्छिन्न इत्यर्थ:। अर्थ: प्रमेयरूप:, प्रमाणमेबंविधभेवार्थ गृह्नलाति--इति 
स्वाकृतेन तेन व्यवस्थापनादिति। अथ चाप्रमाणविषयां लक्षणसंख्यागोचरफल- 
रूपा चतुरविधां विप्रतिपत्ति निराकृत्य अत्रेव नयगोचरं निरूपयन्नाह--एकेत्यादि । 
ननुचादिवाक्यत. प्रमाणव्युत्यादनमात्र॑प्रतिज्ञातं तत्‌ू किमयमप्रस्तुतोत्तर 
नयगोचर प्रतिपादते इति । सत्यम्‌, एवं मन्‍्यते--न नय ॒प्रमाणादत्यन्तं दूरयायी, 
कि तहि तदंशभूत एवं, नयसमुदायसंपाद्यत्वात्‌ प्रमाणस्य, अतस्तद्वथुत्पादन- 
प्रतिज्ञातेइआवपि तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्मयते इति न्यायाद्‌ गृहीत एव, 
तन्नायमप्रस्तुत इति । अन्रापि पदार्थस्त्वेक एव, केवलं वाक्यार्थभेद । तथा हि-- 
इहैवं घटना । नयस्य विषय एकदेशविशिष्टोडर्थों मतो नीतिविदामितति । ननु च 
यदि नयस्य प्रमाणान्त:पातित्वेषपि पृथग्‌ गोचर. प्रतिपद्यते, तत. प्रमाणवदेतदु- 
विषया लक्षणादिविप्रतिपत्तिरपि निराकतंव्या । सत्यम्‌, कि तु न परेषां नयव्यवहारः 
प्रसिद्ध, अतो धर्मिणोई्भावात्‌ तद्गोचरा विप्रतिपत्तिनस्त्येद । न च ते तैन 
तत्त्व॑ं प्रतिपादनीयाः, तत्त्वप्रतिपादने प्रमाणस्येव व्यापारातू, नयस्य पुनरेकदेश- 
निष्ठत्वेन तत्प्रतिपादनसामथ्येविकलत्वातू, अत एवाचार्यस्य न तल्लक्षणादि- 


पक्षे प्रनेकान्तक्षति: । द्वितीयपक्षे पुनरपि येनांशेन नित्य तेनाहेत कि तित्यमेव, प्राहोस्वित्‌ 
तेनापि नित्यमनित्यं वेति प्रनवस्था | एवमनित्यपक्षेद्रिप स्व मेतद्‌ भावनीयम्‌ । तथा भिन्न- 
प्रवृत्तिनिमित्तयो: शब्दयोरेकस्मिन्नर्थें वृत्ति' सामानाधिकरण्यम्‌ । यथा नौलोट्पलमित्यन्र 
एकस्मिन्‌ उत्पलद्रब्ये नीलगुणं निमित्तीकृत्य वीलशब्द- प्रबतेते, उत्पलत्वजाति चाश्रित्योत्य- 
लशब्द., ततो मवति नीलोत्पलशब्दयो भिन्‍नप्रवृत्तिनिमित्तयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तत्वातू समानाधि 
फरण्यम्‌ । अन्र तु नित्यत्वानित्यत्वादिधर्माणा द्रव्यादभेदेध्म्युपगम्यमाने यदेव नीलघर्मात्मक 
वस्तु नीलशब्दप्रवृत्तिनिमित्त तदेव सदशपरिणामलक्षणोत्पलत्वजात्यात्मकत्वमुत्पल शब्दस्यापि 
प्रवृत्तनिमितम । तन्नानेकास्ताभ्युपगमेउभिस्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वातु सामानाधिकरण्यलक्षण 
चटते, तदभावाच्च वैयधिकरण्यमिति । तथासंभवो5डपि, संशयविरोधायुक्तयुक्ते, एकस्य 
वस्तुनो नित्यानित्याइ्नेकर्षर्मालिज्जितत्वामावात्‌, भ्रतो न भित्यमनित्यं च तदेव वस्तु 
भवति इति । आविशब्दात्‌ प्रत्यक्षादिवाघापरिग्रह: । 


प्रमाणप्रवुत्तेरतरकालभावीति । प्रत्यक्षादिप्रमाणेन यथावस्थितवस्तुस्वरूपग्रहणाद- 
ननन्‍्तरमिद॑ तित्यमिदमनित्यमित्यादिस्वाशयेन वस्त्वंशपरामर्श इत्यर्थ, । एवंजिषमेवेत्यादि । 
नयदुर्नेययों: किचित्‌ साम्यादिभेदेनेव लक्षणराभिषानादेवमाहु। यहां 'गृल्लात्येव' इत्यत्र 
एवशब्दो द्रष्टव्य: । केबल वाक्यायभेद इति | तथा हि--पूर्वस्मिन्‌ वाक्यायें नयस्य कतूंभर- 
तस्येकदेशविशिष्टो3थों विषयो मतः, अस्मिस्तु वाबयार्थे सयस्य संबन्धी विषयों नीतिबिंदां 
कठूँ भूतानामेव॑ विधो३पिप्रेत इति स्पथ्टो काक्यार्थ भेद: । 
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स्वरूपकथने5पि महानादरः। गोचरं पुनहेंयपक्षे काकवा प्रक्षिपन्‌ साक्षात॒ प्रति- 
परादयति--मा भूत स्वदर्शेनान्तःपातिनां मन्दबुद्धीनां प्रमाणप्रतिपन्नेः्प्यनेकान्तात्मके 
वस्तुन्येकदेशसमर्थना भिनिवेशलक्षण' कदाग्रह इति । अथवा स्वदर्शतान्त:पातिन 
प्रति अनेनेव गोचरकथनेनोपलक्षणत्वाल्लक्षणादीन्यपि लक्षयति। तत्र 
प्रमाणप्रतिपन्नार्थेददेशपरामर्शों नय इति लक्षणम्‌, सर्वनयविशेषानुयायित्वात्पर- 
रूपव्यावर्तनक्षमत्वाच्चास्य । संख्यया पुनरनन्ता इति, अनन्तधमंत्वादवस्तुन:, 
तदेकदेशधर्मपर्यायावसिताभिप्रायाणां च नयत्वात्‌, तथापि चिरंतनाचार्य: सर्व 
संग्राहिसत्ताभिप्रायपरिकल्पनाद्वारेण सप्त नया: प्रतिपादिता:। तथथा--नैगम- 
संग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढेवंभूता नया' इति । अतोष्स्माभिरपि ते एव 
वर्ष्यन्ते । कथमेते सर्वाभिप्रायसग्राहका' इति चेतू, उच्यते । अभिप्रायस्ताव- 
दर्थद्वारेण शब्दद्वारेण वा प्रवर्तेत, गत्यन्तराभावात्‌, अर्थश्च सामान्यरूपो 
विशेषरूपो वा, शब्दोईषपि रूढितो ब्युत्पत्तितश्व, व्युत्पत्तिरपपि सामान्यनिमित्त 
प्रयुक्ता तत्कालभाविनिमित्तप्रयुक्ता वा स्थात्‌ । तत्र ये केचनार्थनिरूपणप्रवणा 
प्रमात्रभिप्रायास्ते सर्वेष्प्याये नयचतुष्टयेडन्तर्भवन्ति, तत्रापि ये परस्परविश- 
कलितौ सामान्पविशेषाविच्छन्ति तत्समुदायरूपो नेगम । ये पुन. केवल 
सामान्य वाञ्छन्ति तत्समृहसंपाद्य. सग्रह । ये पुनरनपेक्षितशास्त्री यसामान्य- 
विशेष लोकव्यव॒हारमबतरन्तं घटादिक पदार्थमभिप्रेयन्ति तबन्निचयजन्यों व्यव- 
हार । ये सौगतास्तु क्षणक्षयिण' परमाणुलक्षणा विशेषा: सत्या इति मन्यन्ते, 
तत्संघातघटित ऋजुसूत्र इति । तथा ये मीमांसकाः रूढितः शब्दाना प्रवृत्ति 
वाञछन्ति ततन्निवहसाध्य' शब्द इति। ये तु व्युत्पत्तितों ध्वनीनां प्रवृत्ति 
वाऊछन्ति नान्‍्यथा, तद्द्वारजन्य' समभिरूढ इति | ये तु वर्तमानकालभाविश्यु- 
त्पत्ति निमित्तमधिकृत्य शब्दा: प्रवतेन्ते नान्‍यथेति मन्यन्ते, तत्संघटितः खल्वेबभूत 
इति। तदेवं न स कश्चन विकल्पो5स्ति वस्तुगोचरो यो5त्र नयसप्तके नान्तर्यातीति 
सर्वाभिप्रायसंग्राहका एते इति स्थितम्‌ । 


सांप्रतमेषामेव प्रत्येक मतमुपवर्णयाम.--तत्र गमन गम. परिच्छेद इत्यर्थ:, 
निश्चितो गम. निगम: विविक्तवस्तुग्रहणं, स एव प्रज्ञादेराकृतिगणतया स्वथिकाण्‌- 
प्रत्ययविधानाद्‌ नेगम. । यदि वा, निगम्यन्ते नियत परिच्छिद्यन्ते इति निगमा: 
अर्थास्तेषु भवो5भिप्रायो नियत परिच्छेदरूप: स नैगम इति । अयं हि सत्तालक्षणा 
महासामान्यमवान्तरसामान्यानि च द्र॒व्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनि, तथान्त्यान्‌ 
विशेषान्‌ सकलासाधारणरूपलक्षणानवान्तरविशेषांश्वापेक्षया परखरूपव्यावतंन 








तत्समुदायरूपो नेगस इति । पूर्व हि ये परस्परविशकलितौ सामान्यविशेषाविच्छन्ति 
इति बहुवचनेन निर्देशे नैगसे इत्येफबचनास्तत्वात्‌ नात्र सुश्लिष्ठो वाक्‍्यार्थ: स्पादिति 
तत्समुदायरूप इत्युक्तम । एवं तत्समूहादिशब्देष्यपि भावनीयम्‌ । 

तथा प्रत्त्यान्‌ विशेषानिति ॥ उत्पादविनाशपयोरन्ते व्यवस्थितत्वाद भ्रस्तानि नित्य- 
द्रव्याणि तत्र भवास्तान्‌ । प्रयमर्थे:--सुल्यरूप रसगन्घस्पशेषु परमाणुषु॒नित्यस्वामृतैत्वसबं- 
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क्षमान्‌ सामान्‍्यादत्यन्तविनिर्लुठितस्वरूपानभिप्रेति । तथा हि किल--संविश्निष्ठा 
पदार्थग्यवस्थितयः, न च सामान्यग्राहिणि विज्ञाने विशेषावभासो5स्ति, अनुवर्ते 
मानेकाकारपरामर्शेन तद्प्रहणाद्‌, अन्यथा सामान्यग्राहकत्वायोगात्‌, नापि विशेष- 
ग्रहणादक्षे संवेदने सामान्य चकास्ति, विशिष्टदेशदशावच्छिन्नपदार्थप्राहितथा 
तत्प्रवत्ते. अन्यथा विशेषसंवेदनत्वायोगात्‌ । न चेतौ परस्परविभिन्नावपि प्रति 
भासमानौ सामान्यविशेषों कथंचिन्मिश्रयितु युक्तो, अतिप्रसद्भातू, विभिन्नप्रति- 
भासिनामपि निखिलार्थात्मनामंक्यप्राप्ते:। एवं च प्रमाणयति-परस्परविश्लिष्टौ 
सामान्यविशेषो, पार्थेक्येनोपलब्धे', इह यद्यत्‌ पार्थेक्येनोपलभ्यते तत्तत्‌ परस्पर- 
विश्लिष्ट द्रव्यमू, तधथा--देवदत्तयन्नदत्ता विति, प्रार्थययेन चोपलम्येते सामान्य - 
विशेषो, अत परस्परविभिन्नाविति। न सामान्‍्यात्‌ पृथग्विशेषोपलम्भ इति 
चेत्‌, कथं तहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌, सामान्यव्याप्तस्येति चेतु, न तहिं 
स॒ विशेषोपलम्भ , सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌, ततश्च तेन बोधेन विविक्त- 
विशेषग्रहणाभावात्‌ तद्बाचक ध्वनि तत्साध्य च व्यवहार न प्रवतंयेत्‌ प्रमाता, 
न चैतदस्ति, विशेषाभिधानव्यवहारयो, प्रवृत्तिदशेनात्‌, तस्मादविशेषमभिलषता 
तत्र च व्यवहार प्रवर्ततता तद्ग्राहकों बोधो विविक्तो<्भ्युपगन्तव्य । तथा 
सामान्यमपि विविक्तकारतया स्वग्राहिणि ज्ञाने यदि न प्रकाशेत, तदा तद्गोचरा- 
भिमतसवेदनेन विशेषस्याप्याकलनात्‌ सामान्याभिधानव्यवहारयो:ः प्रवृत्तेरुच्छे- 
दस्तथंव वक्तव्य , विविक्तसामान्यग्राहिबोधमूलकत्वात्तयो:, तदनिष्टौ तयोरप्य- 
भावापत्ते.। न च सामान्य विशेषं वा तिरस्कृत्य केवलस्य विशेषस्य सामान्यस्य 
वाभ्युपगमः कर्तु युक्त', दयोरपि स्वग्राहिज्ञाने प्रतिभासमानतया विशेषाभावात्‌ । 
तस्मादेती द्वावपीतरेतरविशकलितावज्भीकरणाह विति नैगम: ।। 


अधुना संग्रहाभिप्रायो वर्ण्यते । तत्र संगृक्लाति अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण 
सामान्यरूपतया जगदादत्त इति संग्रह । अयं हि मन्यते--भावलक्षणसामान्यादु 
व्यतिरिच्यमानमू्तयों वा विशेषा: परिकल्प्येरनू, अव्यतिरिच्यमानमूर्तमों वा, 
गत्यन्तराभावात्‌ । तत्र यद्याद्य: पक्ष', तदा नि स्वभावता ते स्वीकुर्य, भावव्यति 
रेकित्वात, गगतकुसुमादिवत्‌ । अथ द्वितीय. कल्प , तहि भावमात्रमापचन्ते । तथा 


गतत्वादिभिस्तुल्येषु सर्वात्मसू चायमस्माद्विलक्षण इति यतो योगिनां प्रत्ययः स प्रतिपर- 
माणु प्रत्यात्म व विशेष इति । 


तयोरिति उभयत्रापि सामान्याभिधानव्यहारयों । तदनिष्टाविति । केवलसमान्य- 
ग्राहिबोधानिष्टौ । पत्र नैगमाभि प्रायसंग्रहश्लोक --- 
प्रन्यदेव हि.। सामान्यमभिन्‍नजानकारणम्‌ ! 
विशेषोष्प्यन्य एवेति मन्‍्यते नैगभों नथः ॥ 
सामान्यरूपतया जगवावदते इति | सर्वमेकम, सदविशेषादिति हि तत्सिद्धास्तः। 
प्रत्यक्ष हीति | यदाहुस्तहादिन:--- 
आ्राहुविधातू प्रत्यक्ष ते निषेद्धृ विपश्चित: । 
सेकरण प्रागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रयाध्यते ।। 
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हि--भावमात्र॑ विशेषा:। तदब्यतिरिक्तत्वाद, इह यद्यतो&्व्यतिरिक्त तत्तदेव 
भवति, तद्यथा भावस्येव स्वरूपस्‌, अव्यतिरेकिणश्च विशेषाः, अतस्तद्ूपा एवं । 
ननु च यदि भावमात्रमेव तत्त्वं तदा तस्य सर्वेत्राविशेषाद्‌ य एते प्रतिप्राणि 
प्रसिद्धा: स्तम्भेभकुम्भाम्भोरहादिविशिष्टवस्तुसाध्या व्यवहारिणस्ते सर्वेषपि 
प्रलयमापच्चेरनू, भझ्रतो विशेषा अपि विविक्तव्यवहारहेतवो<्भ्युपगन्तव्या: । 
तेतदस्ति, व्यवहारस्याप्यना्विद्याबलप्रवर्तितत्वात, तेन पारमार्थिकप्रमाण- 
प्रतिष्ठिततत्त्वप्रतिबन्धाभावात्‌ । कि च विशेषाग्रहो विशेषेण त्याज्य:, विशेष- 
व्यवस्थापकप्रमाणाभावात्‌ । तथा हि--भेदरूपा विशेषाः, न च किचितृप्रमाणं 
भेदमवगाहते, प्रत्यक्ष हि तावद्भावसंपादितसत्ताकं तमेव साक्षात्कर्तु युक्‍तें 
नाभावम्‌, तस्यथ सकलशक्तिविरहरूपतया तदुत्पादने व्यापाराभावात्‌, अनुत्पादकस्य 
च साक्षात्करण सर्वसाक्षात्करणप्रसद्भातू, तथा च विशेषाभावात्‌ सर्वों द्वष्टा 
सर्वेदर्शी स्थातू, अनिष्ट चेतद्‌ भवताम्‌, तस्माद्‌ भावग्राहकमेव तदेष्टव्यम । 
सच भाव' सर्वत्राविशिष्ठ इति तथव तेन प्राह्मय:, तदुत्तरकालभावी पुनविकल्पो 
घटोष्य पटादिन भवति' इत्येवमाकारों व्यवहार रचयन्‌ अविद्यामूलत्वान्न 
प्रमाणम्‌, तन्न प्रत्यक्षाद्विशिषावगति' । नाप्यनुमानादे., प्रत्यक्षमूलकत्वच्छेषश्रमाण- 
वर्गस्य, तस्मात्‌ सामान्यमेव परमार्थो न विशेषा इति संग्रह ॥। 


साप्रत व्यवहारमतमुच्यते--तत्र व्यवहरणं व्यवहियते वानेन लौकिकर- 
भिप्रायेणेति व्यवहार. । अय तु मन्यते--यथालोकग्राहमेव वस्त्वस्तु, किमनया- 
दृष्टाव्यवहियमाणवस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टिकया ? यदेव च लोकव्यवहा रपथ- 
मवतरति तस्यानुग्राहक प्रमाणमुपलम्यते, नेतरस्थ, न हि सामान्यमनादिनिधनमेक॑ 
सग्रहाभिमत प्रमाणभूमि', तथानुभवाभावात्‌, स्वस्थ सर्वेदर्शित्वप्रसद्भाब्च । 
नापि विशेषा: परमाणलक्षणा. क्षणक्षयिण प्रमाणयोचर , तथा प्रवृत्ते रभावात्‌ । 
तस्मादिदमेव निखिललोकावाधितं प्रमाणप्रसिद्धं कियत्कालभा विस्थ्रतामा- 
विभश्राणमुदकाहरणाञयथेक्रियानिर्व॑तैनक्षम॑ घटादिक॑ च वस्तुरूपं पारमाथिकमस्तु, 
पूर्वोत्तरकालभा वितत्पर्यायपर्यालोचना पुनरज्यायसी, तत्र प्रमाणप्रसराभावात्‌, 
प्रमाणमन्तरेण च विचारस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌, अवस्तुत्वाच्च तैषा कि तदुगोचर- 
पर्यालोचनेन ? तथा हि--पूर्वोत्तरकालभाविनो द्रव्यविवर्ता. क्षणक्षयिपरमाणु- 
लक्षणा वा विशेषा न कंचन लोकव्यवहारमुपरचयन्ति, तन्न ते वस्तुरूपा:, लोक- 
व्यवहारोपयोगिनामेव वस्तुत्वात्‌ इति व्यवहार: ।। 

साप्रतं ऋजुसृत्राभिप्रायः कथ्यते--तत्र ऋजुप्रगुणमकुटिलमतीतानागतवक्- 
परित्यागाद्वतंमानक्षणविवर्ति वस्तुनो रूपं सूत्रथति निष्टड्धितं दर्शेयतीति 


संग्रहश्लोक :-- 
सदृपतानतिक्रान्तस्वस्वभावसिद॑ जगत्‌ । 
सत्तारूपतया सर्व संगृह्न्‌ संप्रहो मतः ॥! 
यथालोकग्राहमिति । ग्राहयतीति ग्राहोइमिप्रायः, परचाद्यचू, लोकाभिप्रायविशेषः, 
तह्यागतिक्रमेणेति । 
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ऋणजुसूत्र: । तथा हि--अस्याभिप्राय: । अतीतस्य विनष्टत्वात्‌ अनागतस्थालब्धात्म- 
लाभत्वात॒ खरविषाणादिभ्यो5विशिष्यमारातया_ सकलशक्तिविरहरूपस्वान्ना्थ- 
क्रियानिवे्तनक्षमत्वम्‌ , अरथेक्रियाक्षम च वस्तु, तदभावाज्न तयोवेस्तुत्वमिति, 
वर्तमानक्षणालिद्धितं च पुनवेस्तुरुप समस्तार्थक्रियासु व्याप्रियते इति तदेव 
पारमाथिकम ।॥ तदपि चर निरंशमम्युपगन्तव्यम्‌, अंशव्याप्ते्ुक्तिरिक्तत्वादू, 
एकस्यानेकस्वभावतामन्तरेणानेकस्वावयवव्यापनायोगात्‌ । अनेकस्वभावतंवा- 
स्त्वति चेन्न विरोधाप्रातत्वात्‌ । तथा हि-यग्येक. स्वभाव. कथमनेक:ः अनेक- 
इचेत कंथमेक. ? एकानेकयो. परस्परपरिहारेणावस्थानात्‌ » तस्‍मात स्वरूप- 
निमग्ना. परमाणव एवं परस्परोपसपंणद्वारेण क्य॑ंचिन्रिचयरूपतामापज्ना निखिल- 
कार्येषु व्यापारभाज इति ते एवं स्वलक्षणम्‌ , न स्थूरता धारयत्पारमाथिकमिति । 
कि च॒ प्रमाणतोडर्थव्यवस्था, न च प्रमाण देशकालव्याप्तिग्रहणे किचन प्रवतंते, 
सर्वप्रमाणाना वर्तमानप्रकाशख्पत्वात्‌ू । तथा हि-प्रत्यक्ष॑ तावद्रपालोकमनश्कार- 
चक्षलेक्षणका रणचतुष्टयाललब्धसत्ताक व्तमानक्षणे एब प्रकाशते, अतीतव॒त्स्य॑- 
त्क्षणयोरसनिहितत्वात्‌ू, ततश्च तत्‌ तत्कालसंबद्धमेव वस्तुनो रूप साक्षात्कतु' 
क्षमते न पूवंमपर वा, असनिधानादेव । यदि पुनविनष्टमपि पूवेक्षणवतिरूप- 


सम्र हश्लोक:-- 
व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तुव्यस्थिताम्‌ । 
तथैव दश्यमानत्वाद व्यवहारयति देहिन: ।) 
तामिति सत्तारूपताम्‌ | शेष सुगमम्‌ । 
देशकालव्याप्तोति। एकस्पानेकावयवर्व्याप्तिदेशव्याप्ति,, एतावता स्थूरत्वमृक्तम, 
एकस्थानेकक्षणव्याप्ति कालव्याप्तिट, अनेन तु स्थिरत्वममिहितम्‌ । ततन्न कालब्याप्तेर- 
नम्तरत्वेन संनिहितत्वादु यवाकथंचिदय्थप्रकाशस्व वा विवक्षितत्वात्‌ । सर्बप्रभाणाना- 
मित्याबिना तावतु कालव्याति दृषधितुमारमते- बर्तसानप्रकाश्रूपत्थादिसि । वर्तमान 
पूर्वापरसमयविविक्त , प्रकाश परिच्छेदो रूप येषा प्रमाणाना तेषां प्रमाधाता तेपा 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । इदमत्र हृदयमू--परिच्छेदक हि प्रमाणमेकक्षणवत्येंव, ततस्तेन 
परिच्छिद्यमानो३रथों पि स्वेकक्षणवरत्येंव परिच्छेसव्य , न॒पूर्वापरक्षणवर्ती, तस्य परिच्छेदक- 
प्रमाशकालेधमावात्‌, तत्काले च परि च्छेदकप्रमाणस्यासत््वादिति । 
तविति प्रत्यक्ष] । तत्कालसंबद्ध वर्तमानकालसगतस । वर्तमानकालपरियतवस्तु- 
ग्राहित्व चाध्यक्षस्थ वेभाषिकाभिप्रायेण, क्षणक्षयाद्रवस्थितत्वत्रक्षणत्वाहस्तुन:,. प्रत्यथा 
चक्षुरिख्द्रियसंनिक्ृष्टादर्थादुत्पद्य मानस्य॒द्वितीयक्षणभाविनों ज्ञानस्यथ न ग्राकृक्षणवर्तिरूप- 
प्राहकत्वेन वर्तमानवस्तुग्राहकत्व स्थात्‌ । सौचान्तिकामिप्रायेश वस्तुजम्यज्ञानगतग्राह्माकार- 
अर स शसिरकात पर व्याख्या । 30900 
न्‍्त । यदाहु स्तद्वादिन:--- 
पभर्थों ज्ञाननमन्वितों मतिमता वेभाषिकेणो च्यते 
प्रत्यक्षो न हि बाह्यवस्तुविसर: सौत्रान्तिकैराशित: । 
योगाचारमतानुगर भिहिता साकारबुद्धि:. परा 
मन्यन्ते वत मध्यमा: कृतधिय: स्वच्छां पर संविदम ।!इति।। 
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माकलयेत , तदा विनष्टत्वाविशेषान्निरवधि: क्षणपरंपरा तत्र प्रतीयेत, तथा च 
सति संकलिकया अनादिजस्मपरंपराग्राहि प्रत्यक्षमनुषज्येत, एवमनाबरतक्षण- 
प्रहणेडपि योज्यम्‌, अनिष्टं चेतत, तस्मात्‌ तद्वात॑मानिकक्षणग्रहणदक्षमेवेत्यम्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ननु न यदि क्षणभडुगुरतामर्थात्मनामध्यक्षमेव लोकयति, तदानीलतेव 
प्रतिभसमाना सा विप्रतिपत्तिगोचरं न यायादिति तद्विषयो लौकिकानां 
व्यवहार: प्रवर्तेत, न चेतदस्ति, स्थिरताद्वारेण व्यवहारप्रवत्तेरिति | अत्र प्रति- 
विधीयते--साक्षात्कुर्वाणा अपि क्षणविनश्वरता सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रलब्धबुद्धयो 
मन्दा नाष्यवस्थन्ति, अनादिकालप्ररूढवासनाप्रवोधसमुपजनितमिथ्याविकल्प- 
सामर्थ्याच्च विपयेस्तस्थिरताव्यवहारं.प्रवर्तेयन्ति, तन्नायमध्यक्षस्थापशध:, 
अपि तु श्रमातणामेव । तथा हि-घनाकारो5पि प्रत्यक्षपृष्ठभाविमिथ्या - 
विकल्पसंदशित एवं, विविक्तदर्शने तत्प्रतिभासायोगात्‌ु, करचरणशिरोग्रीवा- 
दयो हावयवा: परस्परविभक्ता एवं तत्र प्रतिभानित, न व्याप्याकार , न च 
तेषपि स्वांशव्यापिन' प्रतिभान्ति, तदवयवानामपीतरेतर्रावशक लितरूपाणां 
प्रतिभासता ताबत्‌ यावत्परमाणव एव प्रथन्ते, व्यापिरूपस्थ विचाराक्षमत्वा- 
दित्युक्तप्रायम्‌ । नाप्यनुमाना त्स्थिरस्थूरवस्तुसिद्धि., प्रत्यक्षपरिगृहीतं हि संबन्ध- 
मासाद्यानुमानं प्रवर्तते, यदा च तत्क्षणभडगुरविविक्तांशग्रहणचातुर्यमाबिश्रद्‌ 
दर्शितं तदानुमानमपि तत्प्रतिबन्धमूलक॑ तद्गोचरमेव पारंपर्येग प्रतिष्ठापयति 
स्वप्रतिभासिनों रूपस्यालीकतया तत्तिष्ठापनद्वारेणेव तस्य प्रामाण्यात्‌। नन 
च स्मरणप्रत्यभिज्ञानादीनि स्थिरस्थूरवस्तुव्यतिरेकेण नोपपद्चन्ते, पूर्वमदष्टे 
तदभावात्‌, पुरुषाद्यययविना स्मरणात्प्रत्यभिज्ञानाज्व । नेतदस्ति, तेषामलीक- 
वासनाप्रवोधोत्थापितत्वेन प्रामाण्यायोगात्‌ । कि च, तान्यपि स्वयं वतंमानक्षणे 
एव प्रकाशन्ते, विप्लववशात्त स्वरूपमेव वासनासपादितातीतार्थरूपतया व्यवस्यन्ति, 
घनाकारं च तस्यासन्तमध्यारोपयन्ति, तन्न तेभ्यो5पि व्यापिवस्तुसिद्धि । तस्माद्‌ 





तन्न सौत्रान्तिकयो गाचा रशब्दो पू्वेमेव दत्ता्थों। वेभाषिकमध्यमशब्दो स्वेयं 
सौज्ञान्तिकाशञ्पेक्षया विरुद्ध भाषणं चतु क्षणिक वस्त्वादि विभाषा, गुरोश्च निष्ठाया सेट 
इति श्रप्र त्ययः, स प्रयोजन प्रवर्तक वैभाषिकध्वनिनिमित्त यस्य स वैभाषिक; । प्रयोजनम्‌ 
(पा० ५-१-१०६)--इति ठल््‌ । प्रभाचन्द्रस्तु न्यायकुमुदचन्द्रे “/विभाषा सद्धमंप्रतिपादको 
ग्रन्यविशेषस्तां विदन्ति भ्रधीयते वा वैभाषिका:! इत्मुवाच। तथा मध्ये भवों मध्यम. 
मध्यान्ममण वा इति विश्वान्तसूत्रेश मप्रत्यय: । पूर्वोत्त रक्षण[संस्पर्शी निराकारो ज्ञानक्षणरुव- 
स्समर्थनप्रवणा बादिनें।इपि मध्यमा । माध्यपिकध्वनिस्तु इत्यम--मध्यमेन क्षणेन चरन्ति 
चरत्यर्थे इकण्‌ । यद्वा मध्यम शभ्राद्यपुरुषविशेषस्तस्प दर्शन मध्यमम्‌ ततुप्रयोजर्थ येषाम्‌, 
पूर्वेबत्‌ ठब्र्‌, प्रस्ट्यर्थे वा ठत्‌ । ब्राचस्वर्वोतोडस्य प्राय (?) इति पाठ' । 

घनाकारो5पीत्यादिना देशव्याप्ति दुषयिसुमुपक्रमते | स्वप्रतिभासिन: सामान्यस्य । 
सतहप्रतिष्ठापनद्वारेण भ्रध्यवसायवश/त्स्वलक्षणव्यवस्थापनद्वा रेण । तस्व अनुमानस्य । स्मरण- 
प्रत्यभिशादिति । भ्रादिशब्दात्‌ संकलनाज्ञानादिग्नह: | ताम्यपि स्मरगणाप्रत्यभिज्ञानादीनि। 
बिप्लव इति । सदरशापरापरोत्पत्तिदशंवकृतों विज्नमः | स्वरूपसिति ! स्मरणानुगत बोध- 
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व्यापिनि रूपे प्रमाणानवतारात्‌ परस्परविश्लिष्टा: परमाणव एवं परमार्थेत 
इति ऋजुसूत्र: ।। 

तदिदमर्थस्वरूपनिरूपणनिपुणानां नयानां मतमुपवर्णितमू, अधुना शब्द- 
विचारचतुराखामुपवण्यंते--तत्र त्रयाणामपि शब्दादीनामिद॑ साधारणाक्तम्‌, 
यदुत शब्द एवं परमार्थो नार्थ:, तस्य तदव्यतिरिक्तत्वात्‌ । पार्थक्येन वस्तुत्वसिद्धे: 
कथमव्यतिरेक इति चेत्‌, प्रमाणादिति ब्रूम.। तथा हि--न व्यतिरिक्तोथ्य' 
शब्दात्‌, तत्प्रतीतौ तस्य प्रतीयमानत्वात्‌, इह यत्प्रतीतो यद्रतीयते तत, ततो$- 
व्यतिरिक्त भवति, तद्यथा शब्दे प्रतीयमाने तस्येव स्वरूपम्‌, प्रतीयते च शब्दे 
प्रतीयमानेषर्थ , अतोष्सौ ततो5व्यतिरिक्त इति । अथ अगुृहीतसकेतस्थ घटशब्द- 
श्रवर्णेडपि घटप्रतीतेरभावाद्‌ व्यतिरिक्त इति चेत, एवं तहि विषस्य मारणात्मकत्वं 
तदज्ञस्य न प्रतिभातीति तत्ततो व्यतिरिक्तमापद्येत, न चेतदस्ति, तदब्यतिरेका- 
विशेषेण गुडखण्डवद्विषस्याप्यमारकत्वापत्ते , संवन्धस्थ च व्यतिरिक्तेन सह 
प्रागेवापास्तत्वात , तन्न अबुधप्रमातृदोषेण वस्तुनोहन्यथात्वमू, अन्यथान्त्रों रूपं 
नेक्ष! इति तदभावो5पि प्रतिपत्तव्य इति। ये निरभिधाना वर्तन्ते5र्थास्तेषा 
शब्दात्पार्थक्येन वस्तुत्वसिद्धिरिति चेन्न, निरभिधानार्थामावात्‌, केवल केचित_ 
विशेषशब्द सकीर्यन्ते, केचित सामान्यध्वनिभिरित्येतावान्‌ विशेष स्यात । 
यदि वा सकलार्थवाचका विशेषध्वनयो न सनन्‍्तीति नास्त्यत्र प्रमाणाम्‌ । ततश्र 
सर्वेरर्था विद्यमानस्ववाचका , अथेत्वात्‌, घटार्थवदिति प्रमाणात्‌, सर्वेपा 
स्ववाचकत्वेन पूर्वोक्तयुक्ते शब्दादपार्थक्यसिद्धि' । तस्मान्न परमार्थतोडर्थ शब्दा- 
दव्यतिरिक्तोडस्ति, उपचारत पुनर्लौंकिकरपर्यालोचितपरमार्थेव्यंबछियते । असा- 
वष्यौपचारिक शब्दात्मको वार्थे. प्रतिक्षणभडगुर स्वीकत व्य , वर्णाना क्षण- 
घ्वंसिताप्रतीते , ऋजुसूत्रप्रतिपादितयुक्तिकलापाच्च ।। 

सांप्रतमेतेषामेव प्रत्येकमभिप्रायः कशथ्यते-तंत्र शब्दों रूढितो यावन्तो 
ध्वनयः कस्मिश्चिदर्थे प्रव्तेन्ते, यथा इन्द्रशक्रपुरन्दरादय:, तेषा सर्वेषामप्येकमर्थ- 
मभिप्रेति किल प्रतीतिवशात्‌ यथा शब्दाव्यतिरेकोथर्थस्थ प्रतिपाचते तथैव तस्ये- 
कत्वं वा नेकत्व॑ वा प्रतिपादनीयम्‌, न चेन्द्रशक्रपुरन्दरादय पर्यायशब्दा विभि- 
न्ञार्थाचितया कदाचन प्रतीयन्ते, तेम्य सर्वदेवकाकारपरामर्शोत्पत्ते, अस्खल- 





रूपम्‌ । बासनेति । पृवंशानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहु । तया संपादितमतीताथेरूप- 
साकारों येषां स्रणादीना तेबा भावस्तथा, श्रतीतार्थाकारवन्ति वयं सम इति स्मरणा- 
दीनि विफकल्पयन्ति । तस्येति | स्वरूपस्य । संग्रहइलोकः ,-- 

तत्र्जुसूत्ननीति: स्थात्‌ शुद्धपर्यायसंश्षिता । 

नश्व रस्थेव भावस्य भावात्‌ स्थितिवियोगत: ॥। 

एक एवंत्यादि। यथा शब्दनय' पर्यायशब्दानामेकमर्थमर्भिप्रेति तथा तहस्तटीतह- 

मिति विरुद्वलिड्भुलक्षणघर्माभिसंबन्धाद वस्तुनो भेदं॑ चाभिधत्ते । न हि विरुद्धधर्मइूतं 
भेदमनुभवतो वस्तुनोी विरुद्धध्मंग्रोगो युक्त, एवं. संख्याकालका रकपुरुषादिभेदादपि 
भेदोधबगन्तव्य: । संग्रहहलोक :-- 
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दृत्तितया तथेव व्यवहारदर्शनात्‌ । तस्मादेक एवं पर्याय शब्दानोमर्थ इति शब्द: । 
शब्धते आहूयतेथ्नेनाभिप्रायेणार्थ इति निरुक्तादेकार्थप्रतिपादकताभिप्रायेसव 
पर्यायध्वनीनां प्रायोगादिति । ' 

सांप्रतं समभिरूढमतमुपव्ण्यंते--तत्र सम्‌ एकीभावेनाभिरोहति ब्युत्त्पत्ति- 
निमित्तमास्कन्दति शब्दप्रवुत्ती योडभिप्राय' स' समभिरूढ' । अयं हि पर्यायशब्दानां 
प्रतिविभक्तमेवार्थभभिमन्यन्ते, तद्यथा--इन्दनादिन्द्र,, परमेश्वयंमिन्द्रशब्दवाच्यं 
परमार्थतः, तद्वत्यर्थे पुनरूपचारतो प्रवर्तते, न वा कश्चित्‌ तद्ठान्‌ सर्वशब्दानां 
परस्परप्रविभक्तार्थप्रतिपादकतया आश्रयाश्रयिभावेन प्रवृत्त्यसिद्धे. । एवं शकना- 
च्छुक्रः, पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्यादि भिन्नार्थत्वं सबंशव्दाना दर्शयति, प्रमाणयति 
च--पर्यायशब्द। विभिन्नार्था., प्रतिविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकत्वातू, इह ये ये 
प्रतिविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकास्ते ते भिन्नार्था , यथा इन्द्रघटपुरुषादिशब्दा:, विभिन्न 
व्युत्पत्तिनिमित्तकाश्व पर्यायशब्दा अपि, अतो भिनन्‍नार्था इति। यत्पुनरवि- 
चारितप्रतीतिबलादेकार्थाभिधायकत्व प्रतिपाद्यत तदयुक्तमू, अतिप्रसद्भात्‌ । 
तथा हि-यदि युक्तिरिक्ता प्रतीतिरेव शरणीक्रियते, तदा तदा मन्दमन्दप्रकाशे 
दवीयसि देशे संनिविष्टशरीरविभिन्‍्ता अपि निम्बकदम्बाश्वत्थकपित्थादय 
एकतर्वाकारतामाबिश्नाणा प्रतीयन्ते इति एकत्येवाभ्युपगन्तव्या, । न चेत्तदस्ति, 
विविक्ततत्स्वरूपग्राहिप्रत्यनीकप्रत्ययोपनिपातवाधितत्वेन पूवप्रतीते' विविक्तानामेव 
तेषामभ्युपगमात्‌, तन्नेकार्थवातिनों ध्वनय सन्ति, रूढ़ि पुनरविचारिततदर्थाना- 
मिति समभिरूढ ।। 

साप्रतमेवभूताभिप्राय प्रतिपाथते--तत्रवशब्द प्रकारवचन , ततश्चेव 
यथा व्युत्पादित तं॑ प्रकार भूत प्राप्तोय शब्द. स एवंभूत , तत्समर्थनप्रधाना- 
भिप्रायोष्प्येवंभूत , तद्विषयत्वात्‌, विषयशब्देन थे विषयिणोडभिधानात्‌ । अब 








विरोधे लिज्भुसंख्यादिभेदाद भिन्नस्वभावताम्‌ । 
तस्वैब मन्यमानोध्य शब्द: प्रत्यवतिष्ठुते | 

एफोभावेनेति प्रत्येकम्‌ । श्रयमभिप्राय --यथा विरुद्धलिज्भाद भिश्वते बस्तु, तथा 
संशाभेदादपि; ततो यावन्‍्तोथ्थेस्प स्वाभिघायका ध्वनयस्तावन्तोथ्थ॑भेदा', प्रत्यथ शब्द- 
निवासादिति । तहतीति । परमैश्वयंयुक्ते उपचारस्थय च निमित्तम्‌, तत्रेश्वर्यस्पावस्थानम्‌, 
न वा कश्चित्‌ तद्वानु शब्दानामभिधेय इति शेषः। ददोयसोति दूरतरे। अविच्ारित- 
तवर्धानासिति | तेषां शब्दानामथस्तदर्थ , न विचारितस्तदर्थों यैस्ते तथा तेबाम। 
संग्रहदलोक:--- 
तथाबविघस्थ तस्यापि वस्तुन क्षणवृत्तित । 
पते समभिरदुस्तु संज्ञाभेदेन भिन्नताम | 


तथाविधस्यथेति विरुद्धलिज्भा दियोगभेदिन: || 


तद्विषयत्वादिति । स एवंभूत: शब्दों विषयो यस्याभिप्रायस्य तड्भावस्तत्वबं तस्मातू । 
विधयिर इति । भ्रभिप्रायस्य । यद्वा यत्क्रियाविशिष्ट शब्देनोच्यते स च क्रियां कुंद वस्तु 
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हि यस्मिन्न्थें शब्दों व्युत्पाग्यते स व्युत्पत्तिनिमित्तमर्थों यदैव विवर्तते तर्देव दे 
शब्द प्रव्तेमानमभिप्रैसि, न सामान्येन । यथा उदकाद्याहरणवेलायां' योषिदादि- 
मस्तकारूढो विशिष्टचेष्टावानेव घटो5भिधीयते, न शेष', घटशब्दब्युत्पत्तिनिमित्त- 
शल्यत्वात्‌ , पटादिवदिति । अतीतां भाविनीं वा चेष्टामधिकृत्य सामान्येनेवोच्यते 
इति चेन्न, तयोविवष्टानुत्पन्नतया शशविषाणकल्पत्वात्‌। तथापि तद॒द्वारेश 
शब्द: प्रवर्तते, सबंत्र प्रवर्तयितव्य,, विशेषाभावात्‌ । कि च यद्तीतवर्त्स्य- 
स्वेष्टापेक्षया घटशब्दो<चेष्टावत्यपि प्रयुज्येत, कपालमृत्पिण्डादावपि तत्प्रवर्तनं 
दुनिवारं स्थात विशेषाभावात,, तस्माद्‌ यत्र क्षणे व्युत्पत्तिनिमित्तविकलमस्ति । 
तस्मिन्नेव सो3र्थस्तच्छब्देन वाच्य इत्येबंभूत. । 


तदेवमनेकधर्मपरीतार्थग्राहिका बुद्धि: प्रमाणम्‌, तदृढ्वारायातः प्रुनरेक- 
धर्मनिष्ठार्थसमर्थनप्रवण परामर्श. शेषधर्मस्वीकारतिरस्कारपरिहारद्वारेण वर्त- 
मानो नयः । स च धर्माणामानन्त्यादनन्तभे द', तथापि सर्वसंग्राहकाभिप्रायपरि- 
कल्पनमुखेनव सप्तभेदो दर्शित । अयमेव च स्वाभिप्रेतधर्मावधा रणात्मकतया शेष- 
धर्मतिरस्कारद्वारेण प्रवर्तमान' परामर्शो दुनंयसंज्ञामश्नुते । तद्॒लप्रभावितसत्ताका 
हि खल्वेते परप्रवादा:। तथा हि--नैगमनयदर्शनानुसारिणौ नैयायिकवेशेषिकौ । 
संग्रहाभिप्रायप्रवत्ता: सर्वेष्प्यद्वेतवादा , साख्यदर्शनं च। व्यवहारनयानुपाति 
प्रायश्चार्वोकदशनम्‌ । ऋजुसूत्राकृतप्रवृत्तबुद्धयस्ताथागता. । शब्दादिनयमताव- 
लम्बिनो वेयाकरणादय इति। अथेत्थमभिदधीथा यथा--कथमेतेड्बधारणद्वारेण 
स्वकमर्थ समर्थयन्तस्तद्विपरीतं॑ निराकुर्वाणा दुर्नयतां प्रतिपद्यचन्ते इति, अन्रोच्यते-- 
एवं प्रवृत्ती निर्गोचरत्वात, निर्मोचरस्य नयत्वायोगात्‌ । तथा हि--नयति केनचिदं- 
शेन विशिष्टमर्थ प्रापयति योउशिप्राय' स नय', स्वाभिप्रेतर्मात, शेषधर्मप्रतिक्षेप- 
द्वारेण तु प्रवत्ती न किचन नयति, एकधर्मालिड्ितस्य वस्तुनोध्संभवात , बहिरन्त- 
इचानेकधर्मपरिकरितस्वभावस्य तस्थ प्रतिभासात्‌, तदपहक्कवकारिणां कदभि- 
प्रायाणा प्रतिभासबाधितत्वेनालीकत्वात्‌ू । तथा हि-य. तावन्नेगमनय परस्पर 
विश्लिष्टो सामान्यविशेषौ प्रत्यपीपदत, तदयुक्तम्‌, तयोस्तथा कदाचन प्रतिभासा- 
भावात्‌ । यच्चोक्तम्‌--अनुवर्तमानंकाकारपरामरशं ग्राह्म॑ सामान्य यत्र न तत्र 





एवंगूत उच्यते तत्थतिपादनपरों नयोष्प्येवभूतः। तथा एवं यः शब्देनोच्यते चेश्नादिकः 
प्रकार' तमेबंभूत. प्राप्तोषभिप्राय,, तद्रिशिष्टस्येव वस्तुनोड्म्युपगमनात्‌ । प्रस्मिश्च पक्षे 
निरुषचारोश्प्येव भूतध्वनिरभिधीयत इति । यस्‍स्त्वचेन्ावत्यपि प्ृथुबुष्नोदराद्याकारे घटलाब्द- 
प्रयोग: स मिथ्या, निनिमित्तत्वात्‌ । शशविधाणकल्पर्थादिति । ईषदपरिसमाप्ते शशविषाणे 
शशविषाणकल्पे, तयोर्भाव. तत्त्वं तस्मातु । सर्वत्रेति चेष्ट/।दावपीत्यथे: । यद्यतीतैत्यादिना 
शशविषारणकल्पत्वाभावेषपि दूषणाम्तरममिदधाति । संग्रहश्लोक :-- 
एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तमन्नोपपशते । 
क्रियाभेदेन भिन्‍नत्वादेव॑ भूतोडभिमन्यतै |। 
सदेति। प्रवृत्ति निमित्तकालादन्मदापि । तदिति बस्तु | 
बेयाकरणादय इति । प्रादिशब्दादमिषर्भकोशकर्तारों गृहान्ते । 
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विशेषप्रतिभास:, यत्र च विशिष्टदेशदशावच्छिन्नबोधनिर्गरालद्मो विशेषों न तंत्र 
सामान्यावगरति:, तद॒चनमात्मेव, धवखदिरपलाशादिसमस्तविशेषापसरणों वक्ष- 
त्वादिसामान्यप्रतिभासाभावात, । दूराद्विशेषाग्रहगेडपि केवल तच्चकास्तीति चेत , 
तत्राप्यम्यन्तरीभूतविशेषप्रतिभासात_, तद्दिहे शशविषाणरूपत्वात । एवं विशेषा 
अपि न सामान्यादत्यन्तव्यतिरेकिण: प्रतिभान्ति, तन्निमग्नानामेव तेषां ग्रहणात, 
इतरथा सत्तातोइतिरिव्यमाना भावा नि'स्वभावतामात्मसात्कुर्वन्ति। तथा 
वक्षत्वादिसामान्येम्यो5षपि भेदिनों वृक्षादयों न स्थु., तदभेदनिबन्धनत्वात तत 

स्वरूपस्थिते', तस्म।त्तदेव संवेदनमुपस्तज॑नीकृतवेषम्य॑ प्रधानीकृतेकाकारं सामान्य 
गृह्नाति इत्युच्यते, न्‍्यक्क्ृतसमत्वमुत्कलितनानात्व पुनविशेषग्राहीति, समत्वनाना- 
त्वयो. कथंचिद्‌ भेदाभेदिनो. परस्परं सर्वार्थेषु भावात , तदभावे तथाविधप्रतिभासा- 
नपपत्ते: । एतेन यदवादि 'न चेतौ विभिन्नावपि प्रतिभासमानौ सामान्यविशेषौ कथंचिद 
मिश्रयितु युक्तावित्यादि' तदपास्तमवगन्तव्यम्‌, विभिन्नयो: प्रतिभासाभावात , 
व्यवहारो5पि सर्वप्रधानोपसर्जेनद्वारेण कथंचिदितरेतराविनिर्लुठितसामान्यविशेष- 
साध्य एवं। न हि सामान्य दोहवाहा दिक्रियायामुपयुज्यते, विशेषाणामेव तत्रोप- 
योगात; नापि विशेषा एवं तत्कारिण', गोत्वशुन्याना तेषा वृक्षाद्यविशिष्टतया 
तत्करणसामर्थ्याभावात्‌ । कि च अत्यन्तव्यतिरेके सामान्यविशेषयों: 'बु 

छिन्द्धि इति चोदितः किमिति तद्विशेषे पलाशादों छेदं॑ विधत्ते ? तत्र तस्य 
समवायादिति चेन्न। समवायग्राहकप्रमाणाभावात, भावेषपि विश्लिष्टयोरभेद- 
बुद्धाथुत्पादनाक्षमत्वात,, तस्यापि व्यतिरिक्ततया पदार्थान्तराविशेषात नित्यत्वे- 
कत्वसवंगतत्वादिभिश्च स्वेत्र तत्करणप्रसदड्भात्‌ । यत्पुनतरवादी यदुत यदि 
सामान्य विशेषनिष्ठम्‌, विशेषो वा सामान्यव्याप्त. समुपलम्येत, ततो विविक्त- 
योस्तयोः क्वचिदनुपलम्भात योअयं विविक्त सामान्यविशेषेषु चाभिधानार्थक्रिया- 
लक्षणों व्यवहार. स समस्त' प्रलयं यायादू, लोलीभ।वेन तद्विवेकस्य कर्तुम- 
शक्यत्वात_*, तदप्यसमीचीनम्‌ । यतो यद्यपि परस्पराविविक्तयो सामान्य- 
विशेषयो: सर्वेत्रोपलम्भ , तथापि यत्रेव प्रमातुरथित्वं तदेव सामान्यम्‌, विशेषान्वा 
प्रधानीकृत्य तद्गोचरं ध्वनिमर्थक्रिया वा प्रवतंयति, इतरस्पाप्युपसर्जनभावेन 
तत्र व्यापारात, तद्विकलस्येतरस्थापि शशविषाणायमानतया क्वचिदनुपयोगात्त । 
कि च प्रत्यन्तव्यतिरेकिणि विशेषेम्य: सामान्ये वृत्तिविकल्पोपलम्भनूतनविशेष- 
संबन्धादिद्वारेश दूषणमुद्गरकदम्बकं मूर्षनि पतद्‌ दुविषह स्थात्‌ । तथा हि-- 
तत्तेषु कथं वर्तेत सामस्त्येन एकदेशेन वा ? सामस्त्यपक्षे प्रतिविशेष॑ परि- 
समाप्ततया सामान्यबहुत्वप्रसद्भध:, अनिष्टं चेतद्‌, एकत्वाभ्युपगमक्षते । एकदेशेन 





तदिरहे विशेषाणा मभावे । शशविधाणरूपत्थादिति । यदुक्तमू-- 
तिविशेष॑ ने सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ । 
विशेषोडषि च्‌ नैवाहित सामान्येन विनाकृत: ॥। इति । 
उचसजंनीत्यादि । उपसजंनीकृतंगौभीकृत॑ वैषम्यं विशेषकूपता येन तत्तथा स्यकक्‍्कृत- 
शमत्यमिति + तिरस्कृतवामात्यम्‌ 
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पुनर्यावन्‍तों विशेषास्तावन्तस्तदंशा. प्रसजन्ति, न चैतदस्ति सा|मान्यस्य निरवयव- 
त्वात , सावयवत्वेडपि पुनस्ते भिन्ना अभिन्ना वा | यद्यभिन्ना विशेषा:, तहांभेदिन' 
कि नेष्यन्ते, विशेषाभावात । भेदपक्षे पुनस्तेष्वपि तत्कथ वर्तेत--सामस्त्येन 
एकदेशेन वेति ? तदेव चोद्यमलब्धपरिनिष्ठमवतरति, तन्नात्यन्तभेदिनो वृत्ति' 
संभवति । कि च यद्येक सामान्यं भेरव॒त समस्तविशेषेषु वर्तेत, तदकविशेषो- 
पलम्भकाले तदुपलम्यते न वा? यद्याद्यः पक्ष', तस्थेकतया सर्वत्रो- 
पलम्भात्‌, व्याप्यग्रहणाभावे व्यापकग्रहणासिद्धे निखिलतद्बद्ाप्यविशेषग्रहण- 
मासज्येत, न चैतदस्ति, पुरोवर्तिविशेषस्येव साक्षात्‌करणात, शेषविशेषाणा- 
मसंनिधानात, संनिहितविशेषनिष्ठमेव तदुपलम्यते, तस्येव तद्ब्रज्जकत्वात । 
इतरेषा तदभावादिति चेन्न, एकस्वभावस्थ खण्डशो व्यब्जनायोगरात, 
संनिहितविशेषव्यञ्जितमेव तत्सवेत्र_ स्वभावान्तराभावात्‌ स्बविशेषगत चल 
तद्॒पमतस्तहर्शनं केत वार्येत । ग्रथ द्वितीय कल्प , तथा सत्ति यथा एकविशेषो- 
पलम्भसमये नोपलम्यते, तथा विशेषोपलम्भकालेडपि नोपलम्येत, विशेषाभावात्‌, 
अतस्तदभाव एवोक्त स्यात्‌, केवलस्योपलम्भाभावात्‌, उपलम्भेडपि स्वस्वभाव- 
स्थितेविशेषरूपत।पत्ति , तथा चिरतनविशेपव्यवस्थितसत्ताक तन्नृतनविशेषोत्पादे 
सति कथ तेन सह संवन्धमनुभवेत्‌ ? न तावहिशेषान्तरेम्यस्तदुत्पित्सु विशेष- 
देशं गन्तुमहँति, निष्क्रियत्वात, नापि तत्रवाभवत्‌, विशेषोत्पादात्प्राक्‌ तह्देशे 
तदूपलम्भाभावात , नापि विशेषेश सहोत्पद्यते, नित्यत्वात_, नित्यस्य चोत्पत्ति- 
निरोधाभावात्‌ । अथ एतद्दोषपरिजिहीषंया तत्सक्रियकमभिधीयते, तथापि पूर्वे- 
व्यक्तित्यागेन वा नूतनविशेषदेशमाक्रामेत्‌ तदभावेन वा ? न तावदाद्य, पक्ष , चिरं- 
तनव्यक्तीना सामान्यविकलतया तत्संवन्धसाध्यबुद्धिध्वनिविरहप्रसद्भात्‌, न चतदस्ति, 
अपरापरविशेषो त्पादे5पि प्राचीनव्यक्तिषपु तहशेनात । अथ्‌ द्वितीय कल्प , तदप्य- 
सबद्धम, निरवयवस्य पूर्व॑व्यक्तित्यागवेकल्येन समृत्पित्सुव्यक्तिप्रतिगमनाभावात , 
सावयवपक्षस्थ पुनः प्रागेवापास्तत्वात्‌, नेतदभ्युपगमद्वारेश परिहार श्रेयान । 
अन्यच्च व्यतिरिक्तसामान्यसवन्धाद्‌ यदि भावा' समाना', न स्वरूपेण, तदा 
सत्त्वसबन्धात्पाग्‌ भावा सन्तोड्सन्‍्तो वा। सन्तश्चेदपार्थकः सत्तासंबन्ध , अन्य थान- 
वस्था प्रसज्येत, पुन सत्तान्तरसंवन्चानिवारणात्‌ । असन्तश्चेदत्यस्तासत।मपि 
गगनारविन्दादीना सत्तासवन्धात भावरूपतापद्येत । एवं द्रव्यत्वगुणत्वकम त्व- 
गोत्वादिसामालन्येष्वपि समस्तमेतद्वाच्यमू, एकयोगक्षेमत्वात्‌, तन्न परस्परमत्यन्त- 
व्यतिरेकिणी सामास्यविशेषौ कथंचन घटामाटीकेते । अत एवं तत्समर्थनप्रवणस्त- 
त्तादात्म्यप्रतिक्षेपको5भिप्रायो निरालम्बनत्वान्नेगमदुर्नयस्थ व्यपदेशमास्कन्दति, 
तादात्म्यपेक्षयेत्र सामान्यविशेषव्यतिरेकसमर्थकस्य नेगमनयत्वात्‌ , व्यतिरेकिणो- 
रपि तयोवेस्तूनि कथंचिद्‌ भावात्‌ , इतरथा विवक्षयापि तथा दर्शयितुमशक्यत्वात , 








तहुशनमिति । सर्वव्यक्तीना प्रत्यक्षता । 
नृततविशेषसंबन्धादीत्यादिशब्दसु चित दुषणममिधातुकाम भाह अन्यस्येत्यादि । 
सत्त्वसंबन्धादिति । सत्त्व सामान्य भाव: सत्ता जातिरिति पर्यायाः। 
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प्रधानोपसर्जनभावस्य द्वयनिष्ठत्वात, अत्यन्ततादात्म्यैच तत्कारिण्या विवक्षाया 
श्रपि निर्मोच्रताप्रस ड्रात । तस्मात्कथंचिद्‌ भेदाभेदिनावेवतो, तदन्यतरसमर्थक: 
पुनः निरालम्बनत्वात्‌ दुनेयतां स्वीकरोतोति स्थितम्‌ । 


तथा संग्रहोवप्यशेषविशेषष्रतिक्षेपमुखेन सामान्यमेक॑समर्थयमानो दुरनय., 
तदुपेक्षाद्वा रेणेव तस्य नयत्वात्‌ , विशेषविकलस्य सामान्यस्थासंभवात तथा हि-- 
यत्ताववुक्तम्‌ू--यदढुत विशेषा. सामान्याद्‌ व्यतिरेकिणो5व्यतिरेकिणों वा। व्यति- 
रेकपक्षे नि स्वभावत्वम्‌, नि.सत्ताकत्वात्‌ । अव्यतिरेकपक्षे भावमात्रम्‌, तद- 
व्यतिरिक्तत्वात्‌, तत्स्वरूपवत्‌ । वदयुक्तम्‌, विशेषवादिनोःप्येवंविधविकल्प- 
संभवात्‌ । तथा हि--विशेषे भय सामान्य व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्त' वा। व्यति- 
रिक्त चेन्न तहि सामान्यम्‌ , स्वस्वरूपव्यवस्थिततया विशेषरूपत्वात_। अव्यति- 
रिक्त चेत, तथापि न सामान्यम, विशेषाव्यतिरिक्तत्वादेव, तत्स्वरूपवत । 
यदष्यवादि--अनाथ विद्यावल प्रवृत्तो विशेषव्यवहार , तात्विकं सामान्यम, तदपि 
च्‌ वचनमात्रमेव, युक्तिरिक्तत्वात्‌, सामान्यमेवानादविद्यार्दशितम्‌, विशेषा पुन 
पारमाथिका इति विशेषवादिनो5पि वदतों वक्त्रभद्भाभावात्‌ । यत्पुनविशेष- 
ग्राहकप्रमाणाभाव प्रतिपादयता अभ्यधायि-यदुत प्रत्यक्ष भावसपादितसत्ताक 
तमेव साक्षात्करोति नाभाव॑ तस्यानुत्यादकत्वादित्यादि, तदयुक्ततरमू, यत केनेद 
भवतोःत्यन्तमुहृदा निवेदित भाव एवं केवल प्रत्यक्षमुपस्थापयति, न पुनर- 
भावोर्शयप । अभावव्यापाराभावप्रतिपादकयुक्तिकलपेनेति चेत मुग्ध विप्रतारि- 
तो5सि, तद्व्यापाराभावासिद्धे , सदसद्रपवस्तुन समस्लक्रियासु व्यापारात्‌ । भाव- 
तादात्म्येन व्यवस्थितस्याभावस्य व्यापा रविरोधा भावात्‌ । कथ भावाभावयोस्तादा- 
त्म्यम्‌ ? विरोधादिति चेत, न, प्रमाणप्रसिद्धे विरोधाभावात्‌ । तथा हि -घटादिकः 
पदार्थात्मा स्वृरूपेण सन्‌, न पटादिरूपेणावि इति भावाभावात्मक , यदि पुन कर्थ॑- 
चिन्नाभावात्मक स्यात्‌, तदा पटादिरूपेणापि भावात्‌ सर्वात्मिक प्राप्नोति, युक्तमेतत, 
अत एवं भेदप्रपञुचविलयसिद्धिरिति चेत, स्यादेतत, यदि पठाद्यभावेकास्ता- 
च्छुन्यवादिनो मनोरथपूरणं न स्थात्‌ । तथा हि--पटादिविविक्तो घटोःनुभूयते, न च 
पटाद्यरभावों भावेन सह तादात्म्यममनुभवति, तस्मादभावात्मक एवायम्‌, एवं 
पटादयो5पीतरेतरापेक्षयेति शुन्यत्वापत्तिः. तस्मात स्वरूपमाविश्राण पररूपेभ्यो 
व्यावृत्तमेव वस्तु सर्वेक्रियासु व्याप्रियते इति भावाभावात्मकस्येव व्यापार: स्वरूप- 
घाररणस्य स्वभावत्वात्‌, पररूपव्यावर्तनस्थाभावत्वादिति । एवं स्त्रगोचरप्रत्य- 
क्षोत्पादनेषपि व्याप्रियते, ततश्न तद्गरूपमेब तत्साक्षात्कुर्यादिति स्वरूपनियते 
परहपेम्यो व्यावृत्ते एव वस्तुनि प्रत्यक्ष प्रवर्तते, तज्जन्यत्वात्‌, न भावमात्रे, 

इतरथेति । यदि कर्षंचिद्‌ व्यतिरेकिणावषि सामान्यविशेषों व स्थाताम्‌॥ तथेति। 
व्यत्तिरेकेण । तत्कारिण्या भेदविधायिन्या । 


पुक्तिकलापेनेति । भावांशनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्थ हिं। इत्यादिता 
व्याप्रियते इति भावाभावात्मकं बच्त्विति शेष: । सदपंसिति। भावाभावात्मकबस्तुरूपस । 
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तस्य केवलस्य स्व॒रूपाव्यवस्थितेरुत्पादकत्वायोगात्‌ । न तर जनकत्वादर्थों ग्राह्मो 
जन्यत्वाद्य ज्ञानं ग्राहकमतिप्रसज्भादित्युक्तम्‌, कि तहि आवरण विच्छेदादेलैंब्ध- 
सत्ताक॑ ग्रहणपरिणामात_ ज्ञानं यृह्माति, अर्थस्तु संनिधानादेरगुह्यते, स चानुवर्ते- 
मानब्यावतंमानरूप एवं प्रतीयते इति तथाभूतोउस्युपगन्तव्य,, न केवलं सामान्य- 
रूप इति। सदसदंशयो कथमेकत्रावस्थानमिति चेत, तादात्म्येनेति ब्रूमः । ननु 
तादात्म्यं भावमात्रम भावमात्र॑ वापद्येत, इतरेतराव्यतिरिक्तत्वात्‌, इतरेतरस्वरूप- 
बत , तन्नोभयरूपवस्तुसिद्धि. । नेतदस्ति, तादात्म्यस्य संवन्धत्वात्‌, संबधस्थ च 
इृयनिष्ठत्वात्‌, तदभावे कस्य केन संवन्ध. निर्मोचरत्वात्‌ । तस्मादेतों सदसदंशौं 
धर्मिरूपतया पअ्रभेदिनौ, वस्तुन. सदसद्रपस्येकत्वादू, धर्रूपतया पुनविवक्षितौ 
भेदमनुभवत', स्वरूपेण भावात, पररूपेण त्वभावादिति। तदेवं प्रत्यक्ष 
विविक्तवस्तुग्राहिशि सकलप्रमाणप्रष्ठे प्रसाधिते शेषप्रमाणान्यपि तदनुसारितया 
विविक्तमेव स्वगोचरं स्थापयन्तीति, तदपलापी केवलसामान्यप्रतिष्ठापक: कंद्भि- 
प्रायः संग्रहदुर्नयव्यपदेश स्वीकुरुते, विशेषापेक्षयेय सामानन्‍्यस्थापकस्य संग्रहनय- 
त्वादिति ॥॥ 


तथा व्यवहारो5पि प्रमाणप्रसिद्धं वस्तुस्वरूपं निहनुवानों युक्तिरिक्तमवि- 
चारितरमणीयं लोकव्यवहारभमार्गानुसारि समर्थयमानों दुर्नयतामात्मनि निधत्ते, 
लोकव्यवहा रप्रसाधकस्यापीवरानिप्टाौ. व्यवस्थानाभावात्‌ । तथा हि--यदीद॑ 
कियत्कालभावि स्थूरतामाबिश्नाण लोकव्यवहारकारि घटादिक भवतस्तात्तविक- 
मभिप्रेत तन्नाकस्मिकम्‌, कि तहि नित्यपरमाणुघटितम्‌, इतरथा निष्कारणत्वेन सवेदा 
भावाभावप्रसड्भात्‌ । न ते परमाणवस्तया प्रतिभान्‍्तीति चेत , न, अत एवं तेषा- 
मनुमानत सिद्धि , यदि पुनर्यदेव साक्षान्न विशददर्शन चकास्ति तत्सकलमपलप्येत 
हन्त बह्विदानीमपलपनीयम्‌, घटादिवस्तुनोः्प्यर्वाग्भागवर्तित्वड्मात्रप्रतिभासात 
मध्यपरभाग[दीनामपलापप्रसड्भात, तथा च लोकव्यवहारकारितापि विशीर्येत, 
तावता तदसिद्धे । अथात्रानुमानबलेन व्यवहारक्षमसपूर्णवस्तुन. साधनम्‌, एवं 
तहि भूतभाविपर्यायपरमाणुसाधनमपि क्रियतामू, विशेषाभावात्‌ । तथा हि-- 


त्तदिति। प्रत्यक्षम्‌। अ्रतिप्रसद्ध/गदिति । चक्षुषा जन्यमानस्थापि ज्ञानस्य चल्षुरग्राहकत्वात्‌ । 
आवरणविच्छेदादेरिति । विच्छेद क्षयः, प्रादिशब्दात्‌ क्षयोपशम' तद्धेतवश्च कारणास्वेत 
द्रव्यक्षेत्रकालालोकादय. गृद्यस्ते, तहि शानावरणकर्मण. क्षयोपशमे कते तदनन्तरमव्यवधा- 
नेन शानमुत्पद्यते इति । प्रष्ठे इति । विशदप्रतिभासरूपत्वेत सकलप्रमाणमुख्ये । 

अमुमानतः सिद्धिरिति । दृधणभुकादि स्कन्धो भेद्य , मृतंत्वे सत्ति सावयवत्वातू, कुम्म- 
वतु । सावयवेराकाशादिभिव्यंभिचारपरिहाराथ॑ मूर्तत्वे सतीति विशेषणम्‌ । ये व दधणुकादि- 
भेदादनन्तरमंशासमुत्पच्चन्ते भ्रवयवास्ते परमाणव, | श्रथवान्यथानुमानयामः---प्रणुपरि- 
माणतारतम्यं क्वचिद्‌ विश्वान्तमू, परिमाणतारतम्यत्वात्‌, प्राकशपरिमाणतारतम्पवत्‌ । 
यत्र झणुपरिमाणतारतम्यं विश्वान्तं त एव परमाणव. । झयानुमानबलेनेति । तथा हि-- 
प्रवग्भिग: साश:, शर्वास्मे/गत्वात्‌, संप्रतिपन्नावग्मागवत्‌ । लंच वाच्ये यहर्वास्मा- 
गदशेनेनावबवी साध्यन्ते, तहिं पटश्कलमात्रस्थापि सांशत्वसिद्धि: प्राप्योति, यतो बटशकरल 
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यथा बाहात्वकमात्रप्रतिभासेजपि सर्ववस्तुनां तावता व्यवहाराभावाद्‌ भध्यभागादि- 
साधनेन संपूर्णानि तत्समर्थानि तानि साध्यन्ते, तथैव कियत्कालभाविषनाकार- 
दर्षनेज्प्यनाअनन्तपरमाणुतादात्म्यव्यवस्थितशरीराणि तानि साध्यन्तामू, तद- 
भावे5पि तेषामनुपपत्ते:। तथा हि--व्यवहारावतारिणो दर्शनयोग्यस्याद्यपर्यायस्य 
तावदतीतपर्यायानम्थयुपगमे निर्ेतुकत्वम्‌, तत्र चोक्तो दोष:, तदुत्पादकादन्तर- 
पर्यायेष्टाी पुनस्तज्जनकपर्यायो5म्युपगन्तव्य इति अनादिपर्यायपरंपरासिद्धि- 
मध्यासीत, तथा व्यवहारावतारिवस्तुपर्यन्तपर्यायस्य पर्यायान्तरानुत्पादकत्वे 
बलादवस्तुत्वमाढौकते, भवन्नीतेरेवार्थक्रियाकरणवेकल्यात्‌ , तदुत्पादकत्वे पुनरसा- 
वष्यपरपर्यायोत्पादकत्वे इत्यनन्तपर्यायमालोपपद्मते । तथा घनाकारो5पि विशद- 
दर्शनेन साक्षात॒क्रियमाणो निष्प्रदेशपर्यन्तावयवव्यतिरेकेण नोपपद्मयते, करचरण- 
शिरोग्रीवाद्यययवानां खण्डशो भिद्यमानतयावयविरूपत्वात्‌ू, तदवयवानामप्यव- 
यवान्तरघटितत्वात । परमाणव एवं पर्येन्तावयबा: परमार्थतो घनाकारहेतव:, 
तदभावे पुनराकस्मिकोञ्सौ सर्वत्रोपलम्येत, न वा क्वचित, विशेषाभावात । 
एतेन यदवादि--लोकव्यवहारावतारिण: प्रमाणमनुग्राहकमस्ति वस्तुनों नेतरस्थे- 
त्यादि तदपि प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यम्‌, दृश्यमानार्थान्यथानुपपत्त्येव तत्साधनात । 
यत पुनरुक्तमू-कि तेषामतीतानागतपर्यायपरमाण्वादीनां पर्यालोचनेन लोक- 
व्यवहारानुपयोगितया (अ)वस्तुत्वादित्यादि, तदयुक्तम्‌, उपेक्षया वार्तमानिकवस्तु- 
नो5नुपयोगित्वेनावस्तुत्वप्राप्ते', स्वस्थ सर्वेलोकानुपयोगित्वात । कस्यचिदुषयोगि- 
तया वस्तुत्वे तेषामपि सा समस्त्येव, सर्वेश्ानादिगोचरत्वादू इत्यास्तां तावत । 
तदेवं प्रमाणप्रसिद्धार्थापलापित्वाद व्यवहारों दुर्नेयः, तदुपेक्षया व्यवहारानुपाति- 
वस्तुसमर्थकस्य व्यवहारनयत्वादिति । 

अ्थ ऋजुसूत्रोडपि दृष्टापलापेनादृष्टमेव क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणं वस्तु- 
स्वरूप परमार्थतया मन्यमानों दुर्नेयतामस्कन्दति, दृश्यभानस्थिरास्थ्रार्थापह्ववे 
निर्मुलतया स्वाभिप्रेतवस्तुसमर्थकपरामशंस्योत्थानाभावात्‌ । तथा हि-स्वा- 
वयवव्यापिनं॑ कालान्तरसंचरिष्णुमाकारं साक्षाल्लक्षयन्‌ पश्चात्‌ कुयुक्ति- 
विकल्पेन विवेचयेत, यदुर्त ष स्थिरस्थ्रो दश्यमान: खल्वाकारों न घटामिरयर्ति, 
विचाराक्षमत्वादित्यादिना च दुृष्टमदृष्टसंदर्शक: कृयुक्तिविकल्पेर्बाधितु' शक्‍्यम्‌, 
सर्वत्रानाश्वासप्रसड्भातू। अथाभिदधीथाः-मन्दमन्दप्रकाशे प्रदेशे रज्जौ 
विषधर ध्रान्ति: प्राक्तती यथोदीचीनेन तप्निर्णयकारिणा विकल्पेन बाध्यते, तथेद- 
मपि स्थिरस्थ्रदर्शनं क्षणक्षयिपरमाणुप्रसाधकपरामर्शेन, किमत्रायुक्तम्‌, नैतदस्ति, 
रज्जुप्रतिभासस्यैव प्राकप्रवृत्तविषधरश्रान्त्यपनोददक्षत्वात्‌, तदभावे च विकल्प- 
शतरपि निव्तयितु मशक्यत्वात_। अश्नाप्यतीतवत्स्येतोविनष्टानुत्पन्नतयाउसंनिहि- 








भागमात्र न त्वर्वार्भाग इति कर्थ तेन व्यभिचार: ? तानीति । वस्तुनि । प्राश्पर्यायसस्‍्पेति । 
वातंमानिकत्य, तत्र चोक्तो दोष दति । 

नित्य सत्वमसश्यं वाहेतो रम्यावपेक्ष बात्‌ । 

प्रपेशातो हि. भाषानां कादाजित्कत्वसंसबः ॥ इति । 


82 एड5इप्रडा। उञ्डाप7ाप ढ़ एढूड23४४एत 8ए7,ह 0, ॥ 


तत्वात्‌, स्थरावयवानां च स्वावयबेषु भेदाभेदद्वारेण पर्यालोच्यमानानामवस्था- 
नाभावात क्षणक्षयिपरमाणव एवं प्रतिश्नान्ति, ततश्च प्रतिभास एवं स्थिरस्थ्र- 
दर्शनस्य बाधक इति चेत । एवं तहिं प्रतिभासस्योपदेशगम्यतानुपपत्ते. तथंव 
व्यवहार: प्रवर्तेत। पाश्चात्यमिथ्याविकल्पविप्लवान्न प्रव्तते इति चेत, न, 
अन्यत्राप्यस्योत्तरस्थ विप्लवहेतुत्तात । तथा हि--घवले जलजादौ प्रतिभा- 
तेषपषि 'नीलोध्यम्‌' अ्रध्यक्षेणावलोकित: पाश्चात्यमिथ्याविकल्पविप्लवाद 
घवलः प्रतिभातीति भवन्न्यायेन शठः प्रतिजानान केन वार्येत। 
तन्न दृष्टापलाप: कर्तु शक्‍्य इति स्थिरस्थ्रवस्तुसिद्धि, तस्थयेव दर्शनात्‌, 
इतरस्य दह््शनद्वारेण साध्यमानस्यानुमेयत्वात, तदनिष्टा तस्याप्यसिद्धे: । 
एतेन स्थिरस्थूरवस्तुनो्थैक्रियाविरहप्रतिपादनमपि प्रतिव्यूडम, . तथाविध- 
स्येव सर्वेक्रियासु व्यापारदर्शनात क्षणक्षयिणो्थ क्रिया निषेघाच्च । यथोक्त प्राकू-- 
क्षणभड्युरो ह्र्थात्मा स्वक्षणे पूर्व पश्चाद्वा कार्य कुर्यादित्यादि। कि च॑ 
सत्त्वपुरुषत्वचतन्यादिभिर्बालकुमा रयुवस्थविरत्वहष विषादादिभिश्चानुवर्त मानव्या- 
वर्तमानरूपस्य सर्वस्य वस्तुनः प्रतीतेद्रेब्यपर्यायात्मकत्वम्‌. अभेदस्य ब्रव्यत्वात्‌, 
भेदस्य पर्यायरूपत्वादिति | ततश्च भूतभाविक्षणयोरसंनिधानद्वारेण वार्तमानिक- 
क्षणस्येवार्थक्रियाकारित्वप्रतिपादन नास्मद्वाधाकरम्‌, पर्यायाणा क्रमभावितया 
वर्तमानपर्यायालिड्ितस्थैब॒द्॒व्यस्थार्थक्रियाकरणचतुरत्वात, केवल तत्त्रिकाल- 
व्यापि द्रष्टापि द्वव्यकूपतया यथाभूत एवं, ततश्च क्षणिकपर्यायतिरोधानद्वारेण 
तद्॒पसंकलनात स्थिरमेवेद॑ समस्तक्रियासु व्याप्रियते ,इति प्रतीतिवीधीमवतरति 
स्थैर्यस्पापि तात्त्विकत्वात , क्षरिकपर्यायाणा विद्यमानानामप्यग्रहणात , प्राकृत- 
लोकज्ञानस्यावरणक्षयोपशमापेक्षितयवा कतिचिद्शविषयत्वात्‌ । यदि पुनर्द्रव्यबुद्धि 
पर्यायपरंपरादर्शनबलायातत्वादतात्त्विकी कल्प्येत, तदा पूर्वपर्यायस्योत्तरपर्यायोत्पा - 
दने सानन्‍्वयत्वं निरन्वयत्वं वा वक्तव्यम्‌, गत्यन्तराभावात्‌ | सान्वयत्ते द्रव्य पर्याया- 
न्तरेणाभिहितं स्थात्‌, निरन्वयत्वाच्च पुननिहेंतुतयोत्तरपर्यायानुत्पादप्रसद्भ: । 
तन्नोभयरूपवस्तुव्यतिरेकेणार्थक्रियासिद्धि । न चार्थक्रिया वस्तुलक्षणम्‌, शब्दविद्यु- 
त्रदीपादिचरमक्षणानां क्षणान्तराम्भकत्वेनावस्तुत्वप्राप्ते,, तदबस्तुत्वे पुनरुपान्त्य- 
क्षणस्थापि वस्तुनि व्यापाराभावात , एवं यावत्सर्वक्षणाना संकलिकयावस्तुत्वम्‌ । 
श्रथ क्षणान्तरानारम्भेषपि स्वगोचरज्ञानजनकत्वमर्थक्रिया परिकल्प्येत, तथा सति 
अ्रतीतभावपर्यायपरपरापि योगिज्ञानगोचरतां यातीति वस्तुत्व स्वीकुर्यात , 
तन्नार्थक्रियावस्तुलक्षणम्‌, अपि तु उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्तता, प्रमाणप्रतिष्ठित्वात_ । 
उत्पादव्ययौ ध्लौव्येण सह विरुद्धाविति चेत, कुतो5यं विरोधः, प्रमाणादप्रमाणादु 


थ-- +9-3->“+-ललीयनाक-++ ८ ५--२--०कन»त_-+ 





टिरिननीन-+ीनानन१3_+न- 


इतरस्‍्य क्षणक्षयिपरमाणुतस्वस्य । तहशेनेति । स्थिरस्थरवस्तुदक्नद्वारेग । 
बीचीं मार्गम्‌ | पर्यावानतरेण नामान्तरेण । न चार्थक्रिया बस्तुलक्षणमसिति । यदाह 
रागान्धावस्थायासपि धर्मकीति :--- 
गच्छतु क्वापि ते स्वास्तः कास्ते कार्य त्वयेव थे । 
मदेवा्थ क्ियाकारि. _ तदेव प्रमाथँसत्‌ ॥ इति । 


प्राररए७४7325 छ है3 


वा। न तावदाद्यः पक्ष:, सर्वप्रमाणानां बहिरन्तस्तथाविधवस्तुद्योतनपटिष्ठतया 
प्रसाधितत्वात । नापि द्वितीय:, अप्रमाणस्थाकिचित्क्रत्वात । एतेन स्थ॒रतादूषण- 
मपि प्रतिक्षिप्तम्‌, प्रतिभासहतत्वात्‌, तदपह्ववे विरोधोद्धावे तस्य निर्मुलतया 
प्रलापमात्रत्वात । यत्पुनर्वर्तमानग्रकाशरूपतया तत्संबन्धवस्तुग्राहित्वं सर्वप्रमाणा- 
नामुदग्राहि तदयुक्तम, तेषामेकान्तेन वार्तमानिकत्वासिद्धे,, कथंचिदात्माव्यति- 
रेकित्वात, तस्य च कालत्रयव्यापकत्वात, तद्पतया तेषामप्यवस्थानात , 
ततश्रात्मनोडर्थपग्रहणपरिणामरूपत्वात्‌ । सर्वेप्रमाणाना परिणामिन्येव वस्तुनि 
व्यापारों न क्षणिके। न चातीतानागतक्षणवर्तिवस्तुग्रहणेप्यनाइनन्तजन्म- 
परंपराग्रहणप्रसड्भ, भ्रावरण विच्छेदसापेक्षत्वात तस्येव परमार्थतः संवेदना- 
विर्भावान्तरकारणत्वात्‌, ग्राद्यादेबंहिरड्भत्वात्‌ । सामस्त्येन पुनरावरणबविलये 
सति समस्तवस्तुविस्तारानागनन्तक्षणपरंपराग्रहणप्रसड्रो ना(तो)नाबाधाकारी, 
इष्टत्वात्‌ । तदेकदेशक्षयोपशमे पुनस्तदनुसारिणी बोधप्रवृत्तिरिति कियत्कालं 
भाविनि स्थूरें वस्तुनि प्राकृतलोकज्ञानानि प्रवतेन्ते न सपूर्ण। न 
तान्यलीकानि, तद्ग्राह्माशस्यापि वस्तुनि भावात्‌ तावतंव व्यवहारसिद्धे- 
रिति। यच्चोक्तम्‌--क्षणिकतां गृह्लन्तोषपि सदुशापरापरोत्पत्तिविप्रलब्धत्वाद्‌ 
मन्दा नाध्यवस्थन्ति, मिथ्याविकल्पवशात स्थिरताव्यवहार च॒ प्रवर्तयन्ति, 
तदयुक्तमू, भवदाकतेन सादृश्याभावात्‌, तदभावे तदुत्पाद्याभिमत श्रान्तेनिर्बीज- 
तयोत्पत्तेरसंभवात्‌ । तथा स्थिरतारोपो5पि क्वचिद्‌ ग्रहीतस्थिरत्वस्येव युक्तो 
नान्‍्यथा, यथा दृष्टविषधरस्थ मन्दप्रकाशे रज्जुदशंने विषधरारोप , न च भवता 
कदाचन स्थिरता प्रतीतिगोचरचारितामनुभवति, तत्कथ प्रतिक्षणमुदयापवर्ग- 
ससगिणि सकले वस्तुनि प्रत्यक्षेणावलोकितेडपि तदारोप इति तस्मात्तिरोहितक्षण- 
विवर्तमलक्षितपरमाणव विकतत्य वस्तु साव्यवहारिकप्रमारणएँगोचरीक़ियते । तत्तिर- 
स्कारद्वारेण अदुृष्टक्षणक्षयिपरमाणुप्रतिष्ठापकोडभिप्राय ऋजुसूत्रों दुर्नेयसज्ञा- 
मश्नुते, तदुपेक्षयेव दहर्शकस्य नयत्वात्‌ । इति ।। 


तथा शब्दादयो5पि सर्वथा शब्दाव्यतिरेकमर्थस्य समर्थयस्तो दुर्नया:, तत्समर्थ- 
नार्थमुपन्यस्तस्य तत्प्रतीतौ प्रतीयमानत्वलक्षणस्य हेतोरनेकान्तिकत्वात्‌ । तथा 
हि--नायमेकान्तो यत्प्रतीतो यत्प्तीयते तत्ततोथ्ब्यतिरिक्तमेव, व्यतिरिक्तस्थापि 
पावकादे रन्यथानुपपन्नत्वलक्षणसंबन्धवलाद. धूमादिप्रतीतो प्रतीयमानत्वात । 
एवं शब्दो5षपि व्यतिरिक्तमप्यर्थ वाचकत्वात्‌ प्रत्याययिष्यति, अव्यतिरेकस्य 
प्रत्यक्षादिबाधितत्वात्‌ू, शब्दादिवेकेनेवानुभूयमानत्वात्‌, अस्मिश्व हेतावनेका- 
न्तिके स्थिते सर्वार्थानां स्‍्ववाचकत्वसाधनद्वारेण शब्दाव्यतिरेकसाधनमपि 





उपान्त्येति । भ्तस्य समीपभुपान्तं तत्न भवसुपान्त्यभ्‌ दियादिदेहाशाद यः (सि० हे० 
६-३-१२४) इति यः । 

सर्वधेति । एवं वदन्‌ इदमाहु--कर्थचित्‌ शब्दादव्यतिरेकोउयेस्याभ्युपगम्यत्े एव 
जैने: | प्रय॑ चार्थ: प्रभिहाणं भभिदहेयाउ होइ मिल्त भभिन्‍न चर इत्यादिना प्राग्दशित 
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दूरापास्तमेव । न चात्रापि प्रतिबन्धग्राहि प्रमाणणू--यों योशअ्थस्तेन तेन 
सवाचकेन भवितव्यभ, घटादिदुष्टान्तमात्रात्तदसिद्धे, क्षणिकालक्ष्यद्रव्यविवर्तानां 
संकेतग्रहणोपायाभावेनाभिलपितुमशक्यतया अनभिलाप्यत्वसिद्धेश्व क्षणभड्युरता- 
प्रतिशानं पुनरमीषामपि ऋजुसूत्रवन्चिरसितव्यम्‌ । तथा प्रत्येकमतापेक्षयापि 
स्वाभिप्रेतं प्रतिष्ठापयन्तस्तद्विपरीत॑ शब्दार्थ तिरस्कुर्वाणा दुनयतामात्म- 
सात्कुव॑न्ति | एतावद्धि प्रमाणप्रतिष्ठितम्‌, यडुत विधिमुखेन शब्दो<र्थंस्प वाचक 
इति, न॑ पुनरयं नियमों यथायमस्यैव वाचको नान्यस्यथ, देशकालपुरुष- 
संकेतादिविचित्रया सर्वेशब्दानामपरापरार्थाभिधायकत्वोपपत्ते. । अर्थानामप्य- 
नन्तधर्मत्वादेवापरापरशब्दवाच्यत्वाविरोधात्‌, तथवाविगानेन व्यवहारदशेनात , 
तदनिष्टी तल्लोपप्रसद्भात_। तस्मात सर्वध्वनयों योग्यतया सर्वार्थवाचका., देश- 
क्षयोपशमाद्यपेक्षया तु क्वचित कथंचित्‌ प्रतीति जनयन्ति | ततश्च क्वचिदनपेक्षि- 
तब्युत्पत्तिनिमित्ता रूढितः प्रवर्त न्ते, क्वचित सामान्यव्युत्पत्तिसापेक्षा., क्वचि+ 
त्तत्कालवर्तिव्युत्पत्तिनिमित्तापेक्षेति न तत्र प्रामाणिकेन नियतार्थाग्रहो 
विधेयः । अतोश्मी शब्दादयों यदा इतरेतराभिमतशब्दार्थपिक्षया स्वाभिमत- 
शब्दार्थ दर्शयन्ति, तदा नया:, तस्यापि तत्र भावात्‌ । परस्परबाधया प्रवर्त - 
माना पुनर्दुनेयरूपतां भजन्ति, निरालम्बनत्वादिति। ननु च यश्येकैक्धर्म- 
समर्थनपरायणा: शेषधर्मतिरस्कारकारिणो5भिप्राया दुन्ंयता प्रतिपद्चन्ते, तदा 
वचनमप्येकधर्मकथनद्वारेण प्रवर्त मां सावधारणत्वाच्च शेषशरम प्रतिक्षेपकारि 
अलीकमापदते, ततश्चानन्तधर्माध्यासितवस्तुसंदर्शममेव बचन यथावस्थिता्थ- 





एवेति । अस्मिश्ज हेताविति । शब्दप्रतीतावर्थस्थ प्रतीयमानत्वाद्‌ इत्येबंरूपे । अलक्षयद्रव्य- 
विवर्तानामिति । बालानामपि प्रतिप्रतीतत्वात्‌ श्रलक्ष्ये इत्युक्तम, यावता स्फुटमनुभूयमाना 
प्रपि केचन वस्तूतां पर्याया भ्रनभिलाप्या एवं । यदुक्तम्‌ू-- 
इक्षुक्षी रगुडादीनां माधुयंस्यान्तर महत्‌ । 
तथापि न तदाढुयातूं सरस्वत्यापि हकयते ।॥। 
सिद्धान्त रहस्‍्यं चात्र-- 
पन्‍नवणिज्जा भावा प्रणन्तमागों उ भ्रराभिलप्पाणं । 
पन्‍तवणिज्जाणं पुण प्रशन्तभागों सुयनिबद्धो ॥ 
(विशे० भा०, १४१) 
[प्रशापततीया भावा प्रनन्तभागदचातभिलाप्याताम । 
प्रशापनीयानां पुनरनल्तभाग:.. श्रुतनिबद्ध: ॥] 


देशकालेति । देशकालपुरुषेषु संकेत प्रादियेंषां प्रस्तावादीनां ते तथा, तेषां विजिक्षता, 
तया | यथा हि--ककंटोशब्दों मालवकादो फलबिश्ेषे रूढ', गुर्जरादो तु योन्यामिति । एवं 
कालादावपि द्वष्टव्यम्‌ । श्रविगानेनेति ॥ विगानं बचनोीयता विप्रतिपत्तिरिति यावत्‌ । 
तदनिष्टाबिति । तश्य क्षब्दानामपरापरार्थाभिधायकत्वस्य, श्र्थाना त्वपराप रशब्दाभिधेय- 
त्वस्प । तल्‍लोपः व्यवहारलोप:। सावधारणत्वाज्येति। "सर्व वाक्य सावधारणम्‌”-- 
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प्रतिपादकत्वात्सत्यमू, न चैवं वचनप्रवृत्तिः, बटोड्यं शुक्‍्लो मुर्तं इत्यायेकेक- 
घर्मप्रतिपादननिष्ठतया व्यवहारे शब्दप्रयोगदर्शनातु, सर्वेधर्माणां यौगपश्चेन 
वक्त मशक्‍्यत्वात्‌, तदभिधायकानामप्यानन्त्यातू। ने चेकक्र्मसंदर्शकत्वेध्प्यः 
मूनि वचनान्यलीकानि वक्त पायेन्ते, समस्तशाब्दव्यवहारोच्छेदप्रसज्भात , 
तदलीकत्वे ततः प्रवृत््यसिद्धेरिति। अत्रोच्यते, इह ताबद हये वस्तुप्रतिपादकाः, 
लौकिकास्तत्वचिन्तकाश्व । तत्र प्रत्यक्षादिप्रसिद्धमर्थभथित्ववशाल्लौकिकास्ता- 
वद्‌ भध्यस्थभावेन व्यवहारकाले व्यपदिशन्ति--यदुत नीलमुत्पलं सुगन्धि कोमल- 
मिति, नतु तद्धभिगतधर्मान्तरप्रहणनिराकरणयोराद्रियन्ते, भ्रनर्थित्वातू, तावतैव 
विवक्षितव्यवहारपरिसमाप्ते: । न च तद्बचनानामलीकता, शेषघर्मान्तरप्रतिक्षेपा- 
भावात , तत्प्रतिक्षेपकारिणमेवालीकत्वात्‌ । परः सर्व वचन सावधारणमिति 
न्यायात तेषामपि शेषधर्मतिरस्कारित्वसिद्धेर्मवन्नीत्यालीकतापद्यते इति चेत , 
न, अवधारणस्य तदसंभवमात्रयव्वच्छेदे व्यापारात्‌ । अनेकपुरुषसंपूर्णं सदसि 
द्वारादी स्थितस्य किमत्र देवदत्त: समस्ति नास्तीति वा दोलायमानबुद्धे: केनचिद- 
भिधीयते--यथा देवदत्तोउस्तीति । श्रत्र यद्यप्युपन्यस्तपदद्ववस्य सावधारणता 
गम्यते, अन्यथा तदुच्चारणवेयर्थ्यप्रसड्भात, तथाप्यवधारणं तदसंभवमात्र 
व्यवच्छिनत्ति, न शेषपुरुषान्तराणि। नापिपररूपेण नास्तित्वम्‌, तद्व्यवच्छेदाभिप्रा- 
येण प्रस्तुतवाक्यप्रयोगात्‌ , प्रयोक्त रभिप्राया दिसपेक्षतयव घ्वने: स्वार्थप्रतिपादनसा- 
मर्थ्यात्‌ । न च वाच्यवाचकभावलक्षणसबन्धानर्थक्यम्‌, तदभावे प्रयोकत्रभिप्रायादि- 
मात्रेण रूपस्थेव नियोक्त मशक्‍्यत्वात्‌ । न च समस्तघमंयुक्तमेव वस्तु प्रतिपादयद्वचनं 
सत्यमित्यभिदध्महे, येनेकेकर्धर्मालिड्ितवस्तुसंदशंकानामलीकता स्थात्‌, कि तहिं 
संभवदर्थप्रतिषादक॑ सत्यमिति, संभवन्ति च शेषधर्माप्रतिक्षेप वचनगोचरापन्ना 
धर्मा., तस्मात तत्प्रतिपादक॑ सत्यमेव । यदा दुर्नेयमताभिनिविष्टबुद्धिभिस्तीर्था- 
न्तरीयेस्तद्धम्िगतधर्मान्तरनिराकरणाभिप्रायेणव सावधारणं तत्‌ प्रयुज्यते, यथा 
नित्यमेव वस्तु अनित्यमेव वेत्यादि, तदा निरालम्बनत्वादलीकतां प्राप्नुवत केन 
वार्येत ? तत्त्वचिन्तका. पुनः प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धमनेकान्तात्मकं वस्तु दर्शयन्तो द्वेधा 
दर्शयेयुड, तद्यथा--विकलादेशेन सकलादेशेन वा । तत्र विकलादेशो नयाधीन:, 
सकलादेश: प्रमाणायत्त:। तथा हि-यदा मध्यस्थभावेनाथित्ववशात किचिद्धर्म 
प्रतिपिपादयिषव' शेषधर्मस्वीकरणानिराकरणविमुखया धथिया वाच प्रयुअजते तदा 
तत्त्वचिन्तका भ्रपि लौकिकवत्‌ संमुग्धाकारतयाचक्षते--यदुत जीवो5स्ति कर्ता 
प्रमाता भोक्त त्यादि, अतः संपूर्णावस्तुप्रतिपादनाभावाद्‌ विकलादेशो5भिधीयते, 
नयमतेन संभवद्धर्माणां दशनमात्रमित्यर्थ' । यदा तु प्रमाणव्यापारमविकलं परामृश्य 





इति न्‍्यायात्‌ । तहचवच्छेबशभिप्रायेशंति । तस्य देवदत्तादेरसंमवर्मातरस्य व्यवच्छेदामि- 
प्रावेण, देवदत्तो5:तीति वाक्यस्योच्चारणात्‌ । “भ्रश्नयोगाद” इति तु पाठे किमित्यवधारणम्‌ । 
श्ेषपुरुषान्तराणि पररुपेण नास्तित्वे च्च न व्यवच्छिनत्ति इस्याह तदिति। तेषां 
शेषपुरुषान्तराणा परहपेण नास्तित्वर्य व्यवच्छेदामिप्रायेण प्रस्तुतवाक्यानभिधानात्‌ 
प्रयोगवभिप्रायादीति । भादिशब्दात्‌ संकेतादिग्रह:ः। अज्भीकृतेत्थादि । भद्भीकृता गरुण- 
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प्रतिपादयितुमभिप्रयन्ति, तदाज्ीकृतग्रुणप्रधानभावा अशेषधमंसूचककर्य॑लित्पर्या- 
यस्याच्छब्दभूषितया सावसाधारणया वाचा दर्शयन्ति स्यादस्त्येव जीवः इत्यादि- 
कया, अतोज्य॑ स्याच्छब्दसंसूचिताभ्यन्तरीभूतानन्तधर्मकस्य साक्षादुपन्यस्तजीब- 
शब्दक्रियाम्या प्रधानीकृतात्ममावस्यावधारणव्यवच्छिन्नतदसंभवस्य वस्तुन: संदश्े- 
कत्वात्‌ सकलादेश इत्युच्यते, प्रमाणप्रतिपन्नसंपूर्णाषकथनमिति यावत्‌ । 
तदुक्तमू-- 


सा ज्ञेयविशेषगतिनंयप्रमाणात्मिका भवेत्तत्र । 
सकलग्राहि तु॒ मान विकलग्राही नयो ज्ञैयः।॥ 


तदिदमुक्तः भवति--नयप्रमाणाभिन्नः स्याह्मदी सकलविकलादेशावधिडृत्य 
वस्तुस्वरूपप्रतिपिपादयिषया यद्यद्‌ प्र ते तत्तत्‌ सत्यमू, सभवदर्थगोचरत्वात । 
दुनेयबमतावलम्बिन पुनरेकान्तवादिनो यद्यदाचक्षते तत्तदलीकम्‌, असभवदये- 
विषयत्वादिति ॥२९॥। 


सांप्रतममुमेवार्थ द्रढयन्‌ सिद्धान्तेः्प्येकेकनयमतप्रवुत्तानि सूत्राणि न 
संपूर्णार्थभिधायकानीति, अपि तु तत्समुदायाभिप्रायप्रवृत्तमविकलवस्तुनिवेदक- 
मिति दर्शयन्नाह-- 


तयानामेकनिष्ठानां प्रवते: श्रुतवत्मंनि। 
संपूर्णार्थ विनिश्वायि स्थाह्ादर्शुतमुच्चते ।॥३०॥ 


इह त्रिविधं श्रृतमू, तद्यथा-मिथ्याश्रुतम्‌, नयश्रुतम्‌, स्याद्वादश्रुतम्‌ । 
तत्र श्रूयते इति श्रुतमागमः, मिथ्या अलीक  श्रुत॑ सिथ्याश्रुतम्‌, तच्च दुर्नयाभिप्राय- 
प्रवत्ततीथिकसंबन्धि, निर्गोचरत्वात्‌ । तथा नयेहेंतुभूत श्रुत॑ नयश्रुतम, 
एतच्चाहँदागमान्त्गंतमेव, एकनयाभिप्रायप्रतिबद्ध, यथा--'पडुप्पन्ने नेरइए 
विणस्सइ' इत्यादि, ऋजुसूत्रनया भिप्रायेण क्षणिकत्वस्यापि तत्र सभवात्‌ । तथा 
निदिश्यमानधर्मव्यतिरिक्ताशेषधर्मान्तरसंसूचकेन स्याता युक्तो वादो3भिप्रेतधर्मे- 
वचन स्याह्राद , तदात्मक श्रुत॑ स्याद्वादश्रुतम्‌ । तत किशृतमुच्यते इत्याह-- 
सपूर्णोषविकल: सचासावर्थश्र तद्विनिश्चवायि तन्निणयहेतुत्वादेबमभिधीयते, 





प्रधानभावाभ्यामशेषाश्च ते धर्माश्य तेषा सूचक कथंघिच्छब्द, पर्यायो नामान्तरं थस्य 
सकथ॑ वित्पर्याय., स चासौ स्थाच्छब्दश्व तेनालक्ृतया ॥२६।॥ 


पडुप्पस्नेति सांत्रतमुत्पन्नस्तत्कालोस्पन्न इत्यथे । निरयो दु्गंतिस्तत्र भवो नेरयिको 
सनारकिकः स नह्यति । भ्रथ कर्य तरक्षणोत्पस्नस्थ तस्य विनाश: नारकिकाणा जघस्यतो5पि 
दशशवर्ष सहश्नस्थायित्वस्थागमेअमिधानात्‌ इत्याह ऋजुसूत्रेत्थावि। अ्रयमभिश्राय:--यावस्तो 
तयाह्तावत्समुदायरूपोईहूँदाग म:, ' सबन्वनयमयं जिणमय”” हति बचनातू । यतो यथा यत्स- 
मसविशिष्ठ: संपूर्णस्वस्थितिधर्मा न प्रथमसमये नैरयिक ग्रासीतू, न तथा द्वितीयसमये इति 
ऋजुसूत्राभिप्रयेण स्पष्टेव क्षणकतेति । स्थालेति । अस्तेय्यात्प्रत्ययास्तस्य प्र तिरूपकोइने- 
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परमार्थतः पुनः समस्तवस्तुस्वरूपप्रतिपादीत्यर्थ,, शब्दात्मकत्वात्‌, निश्चयस्थ 
बोधघरूपत्वादिति । नयश्रुतं तहिं संपूर्णार्थविनिश्वायि कस्म्रान्न भवति इत्याह-- 
नयानां नेगमादीनामेकनिष्ठानामेकधर्मग्रहणपयेवसिताना श्रुतवर्तम्मनि आगममार्गे 
प्रवत्ते: प्रवतेनात्‌ न तदेकेकाभिप्रायप्रतिबद्ध॑ संपूर्णार्धविनिश्चायि, तत्समुदायस्यैव 
संपूर्णार्थविनिश्चायकत्वादित्याकृतम्‌ ॥॥३०।। 

तदेव॑ नयप्रमाणस्वरूपं प्रतिपाद्याधुना शेषनयप्रमाणव्यापकं तेषां तत्र 
तादात्म्येनावस्थानात_ प्रमातारमभिधातुकाम आह-- 


प्रमाता स्वान्यनिर्मासी कर्ता भोक्ता विवृत्तिसान्‌ । 
स्वसंवेदनसंसिद्धों जोबःः.. क्षित्याश्नात्मक: ॥।३ १॥॥ 

तत्र त्रिकालजीवनाज्जीव:, प्राणधारक आत्मेत्यथे:, स प्रमिणोतीति प्रमाता 
प्रमेपपरिच्छेदक: । कि भूत सन्नित्याह-स्वान्यौ आत्मपरो निर्भासयितु उदधो- 
तयितु शीलमस्येति स्वान्यनिर्भासी, स्वस्वरूपार्थयो: प्रकाशक इति यावत्‌ । 
तथा करोतीति कर्ता, भुडक्‍्ते इति भोक्ता। विवर्तेनमपरापरपर्यायेष्‌ गमनं 
विवृत्ति' परिणामः, सा विद्यते यस्येति विवृत्तिमान्‌। स्व आत्मा संवेद्यतेडने- 
नेति स्वसंवेदन॑ तेन सम्यक सिद्ध प्रतिष्ठितः प्रतीतो वा स्वसंवेदनसंसिद्धः । 
क्षिति पृथिव्यादियेषा तानि क्षित्यादीनि, आदिशब्दादम्बुतेजोवाय्वाकाशानि 
भुह्मन्ते। न विद्यते आत्मा स्वरूपमस्थेत्यनात्मकः, कि स्वरूपरूवापेक्षया ? 
न, क्षित्यादीनामनात्मक. क्षित्याद्यनात्मक: क्षित्यादिस्वरूपो न भवतीत्यर्थ:। 
तत्र 'जीव प्रमाता' इत्यनेन ये पारमाथिक॑ प्रमातारं नाम्युपगच्छन्ति अपि 
तु॒विज्ञानक्षणपरंपरानुभवबलप्रबोधितानादिप्ररूढ्वासनासंपादितसत्ताक॑मिथ्या- 
विकल्पपरिकल्पितमपारमार्थिकं त॑ मन्‍्यन्ते प्रतिक्षणविलयवादिन. तान्नि- 
राचष्टे, क्षणविलयस्य॒प्रागेव प्रतिषिद्धत्वातू, बहिरन्तश्व परिणामिवस्तुनः 
प्रसाधनात्‌ । ननु च घटादयस्तावद्विनाशमाविशन्तो दुश्यन्ते, तेषा च विनाशों 
लकुटादिकारणकलापेन अविनश्वरस्वभावानां वा क्रियेत विनश्वरस्वभावानां वा। 
यद्याद्यः कल्पः, तदयुक्तम्‌, स्वभावस्य प्रच्यावयितुमशक्यत्वात्‌, तस्य नियतरूप- 
त्वात्‌, अन्यथा स्वभावत्वायोगात्‌ । अथैवभूत एवं तस्य स्वभाव: स्वकारणबला- 
यातो यदुत विनाशकारणमासाद्य विनडक्ष्यति इंति ब्रूषे, तथापि तद्विनाशकारणसंनि- 





कान्तार्थवृत्ति स्थाच्छब्दोउव्यय., भ्रत्न तु सविभक्तिकनिर्देश' शब्दरूपापेक्षया, तेन स्थाता, 
स्यादिश्यनेन शब्देन युक्तो बाद इत्यर्थ ।॥३०॥। 

जत्रिकालमीवनादिति । जीवन पण्चेरिद्रयमनोवाक्‌कायो ब्छुवासनि.दवास युले क्षण दश - 
विधप्राशधारणम्‌, तच्च यद्यपि मुक्ताना न संभवति, तथापि नाब्यापकम्‌, यतो मुक्तात्मानो 
मुक्तेवाग्‌ यथासंभव दशविधानपि प्राणन घारितबन्त., इत्युपचाराद मुक्तावस्थायाम- 
जीवितवन्तोषषि जीवस्त इत्युख्यन्ते। यद्वा क्षायिकज्ञानइशंनलक्षणं द्विविधभावतणधारणं 
जीवनम्‌, अस्मिश्च पक्षे त्रिकालप्राणधारणं निरुषचारं मुक्तजीवानां विस्पष्टमेव ॥ तत्स्थ- 


भाजेति विनाश्यस्वभावसंपाद्यम्‌ । तत्संनिधापकहेलुनासिति । तस्यथ विनाश फारणमुद्गरादे- 


85 एं#ाडपघं&ान पति 8:४553 ७05 शिवा 77ए 0, 


धान कि यादुच्छिकम्‌,उत तत्स्वभावसंपाच्मेव। यदाद्य: कल्प:, तदा संनिहितस्यापि 
तत्पत्यनीकप्रत्यवोपनिषातेन निवर्तनात्‌ तत्संनिघापकहेतुनामपि स्वसंनिधापकका रण- 
कलापसापेक्षत्वात्‌ संनिहितानाभपि प्रतिद्वन्द्रिना निवर्तनातू, थादुच्छिकत्वाच्च 
नावश्यंभावि सत्सनिधानम, ततश्रासंनिहितस्वविनाशकारणकदम्बक: कश्चित्व- 
टादिन विनश्येदपि, अनिष्टं चेतत्‌, सर्वकृतकानां विनाशाविगानात्‌ । 
अथ द्वितीय पक्ष:, तथा सति पश्चादपि तद्लादविनाशहेतवः संनिधास्यन्ति इति 
प्रथमक्षणे एवं सनिदधतु, तथापि क्षणिकतंवार्थस्य । स्वहेतोरेव नियतकालातू 
परतो5य स्वविनाशहेतुं संनिधापयिष्यतीति एवंरूपो जात इति चेत्‌, न, 
एवमपि क्षणमभंगुरतायाता । तथा हि--स्वहेतुना किलासौ वर्षात्परतः स्वविनाश- 
हेतुसंनिधापनक्षमस्वभावोी व्यधायि, स च तस्योत्पादक्षणात द्वितीयक्षणे 
स्वभावो$स्ति त वा ? अस्ति चेत , तथा सति पुनर्वर्ष तेन स्थातव्यम्‌, एवं याव- 
दृषषपान्त्यक्षणेडपि यदि तत्स्वभाव एवासौ तदापरमपि वर्षान्तरं स्थितिरापग्येत, 
तदा चानन्तकल्पस्थायी भावः स्यातू, अभ्रच्युतवर्षस्थायिस्वभावत्वादिति । अथ 
द्वितीयक्षण नास्ति स स्वभाव इति ब्र षे, हन्त क्षणिकत्वमेवाढौकते, अतादवस्थ्यस्य 
तललक्षणत्वात्‌ । कि च। विनाशहेतुर्भावस्‍थ विनाशं व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्त वा 
कुर्यात्‌, व्यतिरिक्तकतरणे न किचित कृतं स्यथात्‌, ततश्न भावस्तादवस्थ्यमनु- 
भवेत्‌ । तत्सबन्ध: क्रियते इति चेत, संबन्धस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिव्यतिरिक्तस्य 
प्रतिषेधात्‌ । न चानयोरन्यतर: संबन्धो5त्र समस्ति, व्यतिरेकिणा साथ तादात्म्या- 
योगात्‌, अन्यहेतुकस्य पश्चादुत्पन्नस्य तदुत्पत्तिवेकल्यात्‌ । तन्न ब्यतिरिक्तो 
विनाशः कर्तुँ युक्त: । अव्यतिरिक्तकरणे पुनस्तमेव भाव॑ विताशहेतु: करोतीति 
प्राप्तम्‌ू, अव्यतिरेकस्य तद्गर॒पतालक्षणत्वात. । न चासौ कतंव्यः, स्वहेतोरेव 
निष्पन्नत्वात, तत्करणे च तस्यावस्थानमेव स्यान्न प्रलयः। तन्न अवबि- 
नश्वरस्वभावानां पश्चात कथंचिदपि विनाश: कर्तूं शक्यः, विनश्वरस्व- 
भावानां पुनः स्वहेतबलायातत्वात प्रागपि प्रतिक्षणभावी न कारणान्तरा- 
पेक्ष,, स्वभावस्थ नियतरूपत्वात, तस्मात्‌ प्राणिति अद्यापि प्रतिक्षण- 
बिलय इति। अब्रोच्यते-सत्यमेतत, कि तु यथा विनाशकारणायोगात 








रूपसमंहेतव: पाण्यादव: । ननु यदच्छा स्वेच्छावुत्तिरुच्यते, तत्कथमिह हेश्वपेक्षा युज्यते ? 
सत्यम्‌, विनाशस्वभावात्‌ याचच्छिकत्वमिह विवक्षित न निहेतुकत्वम, नि्वेतुकत्वमपि चाधि- 
कृह्याभिधास्यति यादुच्चिकेत्यावि । 

कल्पस्थायीति । युग द्वादशमाहत्नं कल्प विद्धि चतुर्युगम--इत्रि लौकिकाः कल्प- 
माहु: । प्रश्नेति । मावविनाक्षयो: । अन्रयेत्थादि । मुद्गरहेतुकस्य विनाश्योत्तरकालमाविनतो 
विनाशस्य घटादे विनाश्यावुत्पस्यभावात्‌ । तथबेति ! स्थित्युत्पस्यो: प्रतिक्षणभावित्य॑ं बौद्ध 
स्थाभीष्टमेव, परं तथैव मिर्ेलुकत्वेनवेत्यत्र साध्यम्‌ । 

सनु चेत्यादि। पूर्व हि बौद्धेन विनाशस्य निहेतुकत्वेइ्मिहिते परोपस्यस्ते ब्ुक्ति- 
कलापेनैब मत्पक्ष: पेत्स्यतीति मन्‍्यभानेताचार्येणोत्पादस्थिती श्रपि निहेंतुके प्रत्यपादिषाताम्‌, 
तदस्थ: पुनः सर्वेश्रापि सहेतुकत्थ॑ पएयर्तेवपूर्व॑पक्षयति । समाधानाभिप्रायस्‍्तु सकलमपि 
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प्रतिक्षणमावीति नाशों भबद्धिः प्रतिपयते, तथव स्थित्युत्पत्ती प्रतिक्षणभाविष्यो 
कि न प्रतिपद्येते, तद्घेतुनामपि विचार्यमाणानामयोगात्‌ । तथा हि- स्थितिहेतुना 
तावत्स्वयमस्थिरस्वभावा भावा: स्थाप्येरन्‌ स्थिरस्वभावा वा। न तावटंथमः 
पक्ष: क्षोदं क्षमते, स्वभावस्यान्यथा कर्तुमशक्यत्वात्‌, तस्य अतिनियतरूपत्वात , 
चेतनाचेतनस्वभाववत, अन्यथा स्वभावताहाने: । द्वितीयपक्षे पुनः स्वयं स्थिर- 
स्वभावानां कि स्थितिहेनुता ? पर: स्थितिनेष्यते एवं, तेनानम्युपगतोपालम्भ 
एवायमिति चेत, हन्त हतोउसि, एवं हि भावा: क्षणमात्रमपि न तिष्ठयु:। 
क्षणभाविनीष्यते एवेति चेत, सा तहिं श्रस्थितिस्वभावानां हेतुशतैरपि कर्तु न 
पायंते इति ब्रमः। तत्स्वभावत्वे पुनहेंतुब्यापारनैरर्थक्यात्‌ । अहेतुका सती 
सकलकालं भवतोति दत्तो जलाञजलि. प्रतिक्षणविलयस्थ । तथोत्पादहेतुरपि 
तत्स्वभावस्योत्पत्ति विदध्यात अतत्स्वभावस्य वा। न तावदाद्यः पक्ष: कक्षीकर्तू 
युक्त', स्वयमुत्पादकस्योत्पादने व्याप्रियमाणो हि हेतुः पिष्ट पिनष्टि, शद्धु 
धवलयती ति, तदभावेडपि स्वयोग्यतयोत्पत्ते । नापि द्वितीय: कल्पोषड्रीकरराहें:, 
स्वयमनुत्पत्तिधर्मकस्योत्पादयितुमशक्यवात्‌, अन्यथा शशविषबाणादयोः्प्युत्पाथ- 
कोटिमध्यासी रनू, विशेषाभावात्‌ , ततश्न न कश्निदत्यन्ताभाव: स्थात । तदथ्था-- 
निहेंतुकत्वात्‌ नाश' प्रतिक्षणभाबी, तथेव दशितयुक्त . स्थित्युत्पत्ती अपीति 
त्रयाक्रान्त॑ सकलवस्तुजातमम्युपगन्तव्यम्‌ू, तथा सति जीवो5पि जीवत्वचेतन्य- 
द्रव्यत्वादिभि' स्थेमानमाविश्राण एवं हषेविषादादिभिरपरापरार्थप्रहणपरिणा- 
मेश्चोत्पादव्ययधर्मक, पारमा्थिक: प्रमातेति वलात सिद्धिमध्यास्ते । 
ननु च॒ यद्युतपादव्यवस्थितीनां निहेतुकत्वात्‌ सकलकालभाविता भवस्धिः साध्यते, 
तदान्वयव्यतिरेकाभ्या प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्ध खलवयं तत्कारणकलापब्यापार: 
कर्थ नेय” ? न चायमपह्नोतु शक्‍क्यः। तथा हि--कुलालादिकारणब्रातव्यापारे 
घटादय: समुपलम्यन्ते, तदभावे चर नोपलम्यन्ते इति तज्जन्या इत्युच्यन्ते, 
स्थितिरपि विनाशकारणसंनिधानात_ प्राक्‌ तद्बलादेव, तथा नाशो5$पि मुद्गरादि- 
संनिधानासंनिधानाभ्या सदसत्तामनुभवतस्तत्कृतः प्रतीयते नाहेतुक, तत्कथमेत 
दिति। अत्रोच्यते न वयं सर्वेथा हेतूता व्यापार वारयाम', कि तहिं स्वयमुत्पाद- 
व्ययस्थित्यात्मना विवरतेमानस्य द्रव्यस्थ हेतवस्तद्विशेषकरणे व्यापारमनुभवन्ति, 
तेनेव सार्थ तेषामन्वयव्यतिरेकानुकरणदर्शनात, दृष्टस्य चापह्नवेःस्माकमप्रवृत्त- 
त्वात्‌ , प्रतीतियुक्तिलक्षणद्वयपक्षपातित्वात्‌, केवल प्रतीतिविकलां युक्ति युक्ति- 
विनाकृतां वा प्रतीति नाड्ीकुमेंहे, असंभवदर्थगोचरतया निरालम्बनत्वात्तस्था 
इत्यास्ता तावत्‌ । 'स्वान्यनिर्भासि! इत्यनेन प्रागुक्तस्वपराभ।सि प्रमाणविशेषण- 
वन्मीमांसकान परोक्षबुद्धिवादिनो योगाचाराश्च ज्ञानमात्रवादिनः प्रतिक्षिपतिं। 
कथम्‌ ? ज्ञानज्ञानिनो: कथंचिदभेदेन तदुक्तन्यायाविशेषा दिति । कर्ता भोक्ता' इति 
विशेषणद्येन सांख्यमतं विकृट्टयति, कर्ता सन्‌ भोक्तापि इति काक्वोपन्या- 


विलोकीगत॑ भृदादिद्रव्यमात्मनेव प्रतिक्षणमुदयव्य य प्रौव्यात्मकम, कुलाललगुड़ादयस्तु घट- 
भरठीकपालाविविषेषकरणे एवं व्याभ्रियन्ते इति। अकर्तुरिति। यदाहुः सांख्या.--प्रकृति: 








90 ए#ा5इप्तदाव एड एशड20ए०प_ ४७.४४ १०, ) 


सात, अकतुर्भोगानुपपत्तेः. भुजिक्रियानिवर्ततसमथ्थेस्थेव भोक्‍्तृत्वात्‌ | जपा- 
कुसुमादिसंनिधानवशात्‌ स्फटिके रक्तत्वादिव्यपदेशवदकतुरपि प्रक्ृत्युपधान- 
वशात सुखदुःखादिभोगव्यपदेशों युक्त: । तथा हि--प्रकृतिविकारदर्पणाकार- 
बुद्धिसंक्रान्ताना सुखदुख.खात्मकानामर्थानां पुरुष. संनिधानमात्रेण भोजको 
व्यपदिश्यते, बुद्धघध्यवसितमर्थ पुरुष श्चेतयते--इति वचनादिति चेत , न, कथंचित 
सक्रियाकताव्यतिरेकेण प्रकृत्युपधानेः्प्यन्यथात्वानुपपत्ते,, अप्रच्युतप्राचीनरूपस्य 
व्यपदेशानहंत्वात्‌, तत्प्रच्यवे च प्राक्तनरूपत्यागेनोत्त ररूपाध्यासिततया सक्तियत्व 
मापततीति न्‍्यायात्‌ । स्फटिकदुष्टान्तेडप जपाकुसुमादिसंनिधानादन्धोपलादी 
रक्ततानाविभंवन्ती तस्य तथाविध॑ परिणाम लक्षयति, अन्यथान्धोपलवत्तत्रापि 
न प्रादुष्यात्‌, तन्नाक्षियस्य भोक्‍्तृतोपपद्मते इति। “विवृत्तिमान्‌” इत्यमुनात्वे- 
कान्तनित्यमपरिणामिनं नेयायिकवेशेषिकादिप्रकल्पितं प्रमातारं निरस्यति, सर्वथा 
अविचलितरूपस्यार्थप्रहरापरिणामानुपपत्ते: । व्यतिरिक्तज्ञानसमवायदेकान्त- 
नित्यो5पि प्रमिणोतीति चेत, न, समवायस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तत्वात्‌, संबन्धान्त- 
रस्य च व्यतिरेकिणा साकमनुपपत्ते., अन्यत्र अन्यथानुपपन्नत्वात। न च 
व्यतिरेकिणि ज्ञाने समस्ति, तदग्राहकप्रमाणाभावात्‌, अव्यतिरेकानुभवस्थ च 
तदबाघधकत्वातू | कि च यदि समवायबलादात्मनि ज्ञानं समवंति, तदा 
आत्मनां समवायस्थ च विभुत्वादेकरूपत्वाच्च सर्वात्मसु कि न समवंति ? 
विशेषाभावात्‌ू, तथा च देवदत्तज्ञानेन यज्ञदत्तादयोः्प्यर्थतत्वः बुद्धथेरन । 
अन्यच्च विज्ञानोदयसमये5पि यादुश प्रागवस्थाया तादुश एवं संतिष्ठ- 
मानः प्रागप्रमाता पश्चात्‌ प्रमातेति ब्र्‌वाणः खलून्मत्ततामात्मनि आवि- 
भावयति, नापरमित्यास्तां तावत्‌ । पश्चार्धेन पुनर्भूतव्यतिरेकिणं स्वसं- 
वेदनप्रत्यक्षनिर्ग्राह्म॑ जीव॑ दर्शयच्चार्वाकंद्शनं॑ तिरस्कुस्ते, जडात्मकभूताव्य- 
तिरेकेहि. तद्धितलक्षणबोधरूपहष विषादादिविवर्तानुभवाभावप्रसद्भात्‌ । ननु 


करोति पुरुष उपभुकक्ते --इति | प्रक्ृतिबिकारेत्यादि । सत्त्वरजस्तमर्मा साम्यावस्था प्रकृति:, 
तस्या विकारों वेषम्यमू, स चासौ निर्मलत्वेन प्रतिबिम्बोत्पत्तियोग्यस्वात्‌ दपेणाकारा 
चासो बुद्धिश्व तन्न प्रतिबिम्बिताना सुखदुःखादिरूपाण।मर्थानामात्मा प्रकृतिसंनिधानात्‌ 
भोक्तामिघीयते । अयमभिप्राय--प्र्थास्तावत्‌ प्रकृस्यात्मके बुद्धिदपंणे पूर्व प्रतिबिस्ब्यन्ते, 
प्रकृत्यभिन्‍नत्यभावार्थ प्रतिजिम्बवती बुद्धि', प्रात्मतीत्येष प्रतिबिभ्बलक्षणों भोगः । 
वादमहाणंवोष्प्यस्मिन्‌ दर्शने स्थित: प्राह--बुद्धिदपंणसं क्रान्तस मर प्रतिबिम्बक द्वितीयदपेश- 
कल्पे पुस्यध्यारोहति, तदेव॑ भोक्तृत्वमस्य, न तु विकारापत्ति: --इति । तथा 
चाहुरासुरिप्रभूतय .-- 
विविक्तेश्कपरिणतो बुद्धों भोगोज्त्य कथ्यते। 
प्रतिबिम्बोदय. स्वच्छे यथा चरद्रमसोहम्भसि ॥ 
प्रस्यार्थ :--विविक्ता स्पष्टा ईदगू विषयाकारपरिणतेम्द्रियाकारा परिणतिमस्या 
बुद्धे. सा तथा, तस्थां सत्यामस्यात्मनों भोग: कथ्यते। कि स्वरूप: ? प्रतिबिस्बोदय:, ले 
वास्तव: । प्रतिबिस्बमात्रे इष्टान्समाहु--यथा चन्द्रमसो निर्मले जले प्रतिबिम्बनम्‌, एवं 
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चे कायाकारपरिणतानि भूतान्येवात्मव्यतिरेकिणी चेतनाभुत्कालयन्ति, सा च 
तथाविधपरिणामपरिणतेषु॒ तेषु संतिष्ठते तदभावे पुनस्तेष्वेव निल्नीयते इति 
तदचतिरेकानुभवेशप न परलोकयायिजीवसिद्धि', इयत॑व दृष्टव्यवहारोपपत्ते: । 
नैतदस्ति, हय॑ हि. ताबदेतत सयोगमनुभवदुपलम्यते-पदन्चभूतात्मक॑ शरीर 
चेतना व । तत्रापि शरीर बहिर्मुखाकारेण बोधनार्थरूपतया जडमनुभूयते, चेतना 
पुनरन्तर्मुखाकारेण स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण साक्षात्क्रियते, अत एवाव्यतिरेक: पक्षः 
प्रतिभासनिराकृतत्वान्नशड्ित: । व्यतिरेकिणो: पुन प्रकाशमानयो.. यदि 
भूतान्येव चेतनामुत्कालयन्तीति भवद्धिः परिकल्प्यते, तदा चेतनेव भवान्तरादु- 
त्पत्तिस्थानमायाता पदच्चभूत भ्रान्तिजनक॑ शरीर निरवेतंयेत्‌, पुनर्भवान्तर यातुकामा 
मुज्चेत , तत्तयाधिष्ठितं गमनादिचेष्टां कुर्यात्‌, तद्वियुक्त' पुन काष्ठवत्तिष्ठेदिति 
जीवसंपाद्यमेव शरीरम, न पुनरसौ तत्संपाद्य इति। एतत्परिकल्पन युक्ततरं 
पश्याम , जीवस्य चेतनावत. सकर्मकतयापरापरभव भ्रमणपरापरशरीरनिर्वतेन- 
योरुपपद्यमानत्वात । भवान्तरादागच्छन्नुत्पत्तिस्थानं जीवोध्ध्यक्षेण नोपलम्यते 
इति चेत्‌, भूतान्यपि तहि कायाकारधारणद्वारेण चेतनामुत्कालयन्तीति प्रत्यक्षेण 
नोपलक्ष्यन्त इति समानो न्‍याय.। अथ कायाकारपरिणतेष्वेव भूतेषु चेतनोप- 
लम्यते नान्यदा इत्यन्यथानुपपत्तिवशात_ तज्जन्येति परिकत्प्यते, एव तह मृताव- 
स्थायां कायाकारमाविश्राणेष्वपि नोपलब्धा, कायाकारपरिणामो वा कादाचित्कया 
हेत्वन्तरापेक्षी इत्यन्यथानुपपत्तिवशादेव तन्निर्बत नक्षमा चेतना भवान्तरागत- 
चेतना जीवसबन्धिनीति प्रतिपद्यामहे । कि च, जीवस्तावत कर्मचेतन्यसंबन्धा- 
च्छरीरनिर्व॑तनार्थ प्रवर्तत इति युक्तमेवतत्‌, भूतानि पुन किभूतानि 
चेतनाकरणे प्रवर्तेरर सचेतनानि निश्चेतनानि वा ? यद्याद्य, कल्प', ततों 
विकल्पयुगलमवतरति तच्चेतन्य तेभ्यो भिन्नमभिन्‍्न वा ? यदि भिन्‍न॑ तदा 
पुरुषशरी रवत_ तत्रापि भूत: सह वर्तमानमपि भूतविलक्षणमात्मकारणमनु- 





विशिष्टाकारपरिणताया बुद्धेरात्ममीति। विभक्तेत्मादिपाठान्तरेण व्याख्यानान्तरं तु 
हरिभद्गरसूरिकृतं नेह प्रकाश्यते, बहुव्याख्याने व्यामोहप्रसद्भात्‌। श्रन्ये छु॒ विन्ध्यव।सि- 
प्रभुतय:-- 

पुरुषोषविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 

मन; करोति सानिध्यादुपाधि. स्फटिकं यथा || 


इति भोगमाचक्षते । व्यास्या--यथोपाधिजंपापुष्य पद्मरागादिरतदुपमपि स्फटिक 
स्थकारा रक्तादिच्छाया करोति, एवमयमात्मा स्वरूपादप्रच्यवमान, चैतन्य पुरुषस्य स्व वचन- 
मिति बचनादचेतनमपि मनो बुद्धिलक्षणमन्त:करणां स्वरनिर्मासं चेतनमिव करोसि सानिध्यात्‌, 
न पुनर्बेस्तुतो मनसश्चेतन्यम, विकारित्वात्‌। तथा हि-- मनोअ्वेतनम, विकारित्वात्‌ 
घटवदिति । अस्धेति । प्रन्धोपल. प्रतिबिम्बोत्पादनानह् : खखट: पाषाण. । तबिति प्रन्यथा- 
नुपपन्चत्थम्‌ । तद्ाधकत्वात्‌ व्यतिरेकबाधकत्वात्‌ । उत्कालयन्तीति । कल-पिल-डिप क्षेपे 
खुरादाबदन्त:, भप्रधिकीकुवेन्तीत्यथं: तज्जन्येति । कायाकारपरिणामजन्या । तस्सतिवंसनेति 
कायाकारपरिणामों त्पादनसमर्था | पुरषशरीरेत्यादि। यथा पुदंषशरीरे यज्जैतन्य॑ तत स्वोत्पत्तये 
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मापयतीति तदवस्थेव जीवसिद्धि: । भ्रयाभिन्नमू, तथा सति समस्तभूतानामैकयं 
प्रसजति, एकचेतन्याव्यतिरिक्तत्वातू, तस्वरूपवत । निजनिजचैतन्याव्यतिरेकीणि 
भूतानि तेनायमदोष इति चेन्न, तत्संपाद्यपुरुषशरीरे5पि तज्जन्यपच्चेतन्यप्रसद्भात_। 
पच्चापि संभूय बृहत्पुरुषचेतन्यं बहबस्तिला इब तैलघढ् जनयन्तीति चेत, तत्तहि 
पुरुषचैतन्यं कि तेषामेव संयोगो यद्वा तदुत्पाद्यमन्यदेव ? यद्याद्य कल्प:, तदय॑क्तम 
चेतन्यानां परस्परं मिश्रणाभावेव सयोगविरोधात्‌, इतरथा बहुपुरुषचेतन्यानि 
संभूय ब॒हत्तमचेतन्यान्तरमारभेरन्‌। अथ द्वितीय: पक्ष:, तत्रापि तेषा किमन्‍्वयो5स्ति 
नास्ति वा ? यद्यस्ति, तदयुक्तम्‌, प्राग्वत्तज्जन्यचेतन्यपच्चरूपतापत्तें' | अथ नास्ति, 
तदप्यचारु, निरन्वयोत्पादस्य प्रमाणबाधितत्वात, तन्न सचेतनानि भूतानि चेतना- 
करणे व्यापारभाजओिज भवितुमहँैन्ति । नापि निश्चेतनानि, तेषामत्यन्तविलक्षण- 
तया चैतन्योत्पयादविरोधात्‌, इतरथा सिकतादयस्तेलादिकरणो व्याप्रियेरत्‌ । कि 
च तत्समुदायमात्रसाध्यं वा चतन्यं स्यथात्‌, विशिष्टतत्परिणामसाध्य वा ? 
न तावदाद्या कलुप्ति', इलाजलानलानिलनभस्तलमोलनेडपि चेतनानुपलब्धे । 
द्वितीयविक्लुप्तौ पुन कि वेशिष्टयमिति वाच्यम्‌ू । कायाकारपरिणाम इति 
चेत ,स तहिं सवंदा कस्मान्न भवति ? कुतश्चिद्धेत्वन्तरापेक्षणादिति चेत , 
तत्तहि हेत्वन्तरं भवान्तरायातजीवचैतन्यभित्यनुमिमी महे, तस्थेव कायाकारपरि- 
णामसाध्यचंतन्यानुरूपोपादानका रणत्वात्‌, तद्विरहे कायाकारपरिणामसडद्धावे5पि 
मृतावस्थाया तदभावात गमनादिचेष्टानुपलब्धे , तन्न कायाकारपरिणामजन्य- 
चैतन्यमू, अपि तु स एवं तज्जन्य इति युक्त पश्याम । न प्रत्यक्षादन्यत प्रमाण- 


शरीरजनकेषु भूतेषु चैतन्यं कल्पयति । तथा तत्नापीति। तेष्थपि भूतेषु तैभूतेः सह बतंते 
यच्चैतन्यं तदपि स्वजनकेषु भूतेषु तेभ्यो भूतेभ्यों भिन्नमात्महेतुमपरं चैतन्यं गमयतीति । 
तदयस्थेति । प्रनवच्छिन्नवेतन्यसंतानस्य जीवरूपत्वादित्यभिप्राय, । निरन्थयोत्पादस्य प्रमारा- 
बाधित्वादिति । भ्रनुवृत्तथ्यावृत्तवस्तुग्रहरापरिणाम. प्रत्यक्ष, यथा चर तेन मृत्पिण्डादुत्पद्य- 
मान घटादि मृद्द् व्यात्मनानुगतम्‌, घटघटीशरावोदड्चनाशपि पर्यायापेक्षया व्यायूस वीक्षयते, 
ते व भेदाविशेषेषपषि घट।पटाष्विव स्थासकोशादिषु बिलक्षणेव प्रतिपत्ति,, तथा चैतन्यमपि 
पूब॑चैतन्यादुत्पद्यमानं चिद्रपतयानुबृत्तं सितपीतादिवोधरूपतया तु व्यायुत्त स्वसंवेदनप्रत्यक्षे- 
णैव व्यवस्थाप्यते इति प्रत्यक्षसिद्धान्वयः, तेन च निरन्वयोत्पादकान्तो बाधित: । तथा 
हि--पूर्वो ज्ञानक्षण उत्पद्यमानक्षणात्‌ कथंचिदभेदी, उपादानत्वे सति कारणत्वात्‌, यः पुनः 
कथंचिदभेदी न भवति नासवुपादानत्वे सति कारणम्‌, यथा भ्रालोक:, न चायमुपादानत्वे 
सति न कारणाम, तस्मात्‌ कथंचिदभेदीति ! उपादानत्वं हि कार्ये क्थंचित्‌ स्वकर्मारोंपकल्वेन 
व्याप्तमू, तच्च सहकारिणामपि प्रसद्भादेकान्तभेदे नोपपद्मयते। ततो भेदत नज्निबतंमानं स्व- 
व्याप्यमुपादानत्वमणि निवर्तेवतीति व्याध्तिसिद्धि । ततः स्थितमेतत्‌ प्रमाणबाधित त्वा- 
दिति। प्रत्यस्तविलक्षणतया चेतत्योत्पावबिरोधादिति । प्रयमभिप्राय.--मूतैश्चैतन्यं जन्यते 
इति भूतान्येव चेतन्यरूपतया परिणमन्ते इति परिशाम एबोत्पादार्थों मवतामभिप्रेतः, न 
चेंकान्तवलक्षण्ये परिणामों घटामियति, एतच्च प्रत्यक्षसिद्धमेव, तथापि दढ्त्वादू विप्रतिपत्ते- 
रनुमानमष्यभिधीयते--चैतन्थ॑ विद्रातीयपरिणामों न भवति, उत्पत्तिमस्वातू, यवुत्पत्ति 
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मस्ति, न थे तेन परलोकगमतागमनादिक चैतन्यस्योपलक्ष्यते, तेन दृष्टान्येव 
भूतानि तत्कारणतया कल्पतीयानीति चेत, न, केवलप्रत्यक्षग्रतिक्षेपेण प्रमाणान्त- 
राणां प्रागेव प्रसाधितत्वात्‌, तथा चर भूयांस्यनुमानानि परलोकानुथायिजीव- 
साधकानि प्रवर्तरत्‌। तद्यथा--तदहर्जातवालकस्य आच्वस्तनाभिलाष: पूर्वा- 
भिलाषपूर्व॑ंक:, अभिलाषत्वात, द्वितीयदिवसादिस्तनाभिलाषबत। तदिदसनु- 
मानमादस्तनाभिला५स्याभिलाषास्तरपुर्वकत्वमनुमापयदर्थापत््या परलोकयायि- 
जीवमाक्षिपति, तज्जन्मन्यभिलाषान्तराभावात्‌,  एवमन्यदप्युदाहायंमित्यास्तां 
तावत । तदयं स्वपरप्रकाश. कर्ता भोक्ता नित्यानित्यात्मको भूतबिलक्षण: साक्षात- 
कतकतिचिप्षिजपर्यायानुमितानाइनन्तकालभाविनिजानन्तपर्यायविवर्त:प्रमाणप्रति- 
ौष्ठत पारमाथिको जीव: सकलनयप्रमाणव्यापक: प्रमातेति स्थितम्‌ ॥॥३१॥। 


सांप्रतं पर्यन्तश्लोकेन प्रकरणार्थमुपसंह रन्नाह-- 


मत्‌ न तद्विजातीयपरिणामः, यथा म्रुदात्मग! सजातीयस्य मृत्पिण्डस्थ परिणामों घट', 
उत्पत्तिमच्चैतन्पम्‌, तस्मातु न विजातीयपरिणाम:ः उत्पत्तिमत्त्वं॑ सजातीयपरिणामत्वेन 
व्याप्तम्‌, तद्विरद्धं च विजातीयपरिणामत्वम्‌ । तत उत्पत्तिमत्त्वं स्वव्यापकाविरुद्धाद विजा- 
तीयपरिणामत्वाद्‌ विनिवृत्तं सत्‌ सजातीयपरिणामत्वेड्वतिष्ठते इति विरुद्धव्यापकोपलब्धिः । 
सजातीयपरिणामत्वं वा साध्यम्‌ । चैतन्यं सजातीयका रणपरिणामम्‌, उत्पत्तिमत्त्वातु, यदेव॑ 
तदेवम्‌, यथा मुत्परिणामों घट , तथा चेदम्‌ सजातीयपरिणामम्‌ । तन्न निश्चेतनानि भूतानि 
चेतनाकरणो प्रवृत्तिमाण््ज भवितुमहंन्तीति स्थितम्‌ । अर्थापस्थेति । यथा करतल प्लिसंयो- 
गात्‌ स्फोट: प्रत्यक्षेपोपलक्ष्यभाणो वहनेदाहिका शक्तिमुपकल्पयतीति, एकमेतल्मादनुमाना- 
दनुमीयमानोजन्मायस्तनाभिलाषात्‌ प्राचीनो&डभिलाषश्चेतनावन्तमन्तरेणोपपद्मयते, स्तम्भ- 
कुम्भाम्भोरुह् देरपि प्रसज्भात्‌ । यश्चेतनावान्‌ स परलोकयायी जीव इति | एक्मस्यदप्पुदा- 
हायेमिति । सात्मक जीवच्छरी रम्‌, प्राणादिमत्त्वात्‌, यत्‌ पुननिरात्मकं न तत्‌ प्राणादिमत्‌ 
यथा कुम्भ:, प्राणादिमज्च जीवच्छरीरम्‌, तस्मात्‌ सात्मकमिति । साक्षादित्यावि | स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्षीक्षते' सत्त्वप्रमेयत्वद्रव्यत्वचित्रु पत्वादिभि: कतिपय: स्वपर्याय रनुमितोड्नाशनन्तका ल- 
भाविनामात्मी यानन्‍्तपर्यायाणां व्यावृत्त. परिणामों यस्य जीवस्थ स तथा । तथा हि--बतें- 
मानात्मपर्यायास्तदात्मपर्यायान्तरपुर्षका", तानू विना तदनुपपत्तेट, यहिना यज्नोपपद्चते तत 
तस्पूवंकम्‌ यथा बीजमन्तरेणामुत्पद्यममानोडदूूरो बीजपूर्व:, नोत्पश्न्ते चर पूववपर्यायानस्तरेण 
बर्तेमानपर्याया:, प्रतस्तेषपि तत्पुबेका: । निहुंतुकत्वप्रसज़ो विपयंये बाधक॑ प्रमाणम्‌ । एवं 
बे माता: पर्याथा: पर्यायान्तरजनका:, वस्तुत्वातू, यद्‌ वस्तु तत्‌ पर्यायान्तरस्य जनकस्, 
यथा घट: कपालानाम, वस्तुनि च विवादाध्यासिता:, तस्मात्‌ पर्यायान्तरजनका:। अ्रत्ा- 
प्यवस्तुत्वप्रसज़ी विपर्ंये बाघक:, पर्यायाण्ये च पर्यायिणोडमिस्तत्वात्‌ वर्तु वत्तवन्तररुप 
जर्यं जनक चेत्युक्त भवति। सकलनयप्रमारव्यापषक इति । श्ञातुराशयात्मानो (वीयमाना) 
नथा:, प्रमाणाति प्रागभिह्ितस्वकूपाणि, तत: सकलशब्देन विशेषणसमासे तेषां व्यापक: 
वुक्षमिव शिशपात्वस्य । भयमभिष्राय:--भात्मा हि अानरूपो तयप्रमाणे तु शानविशेष- 
रूपे, तहो यथा वृक्षत्वविशेष: शिक्षपात्वं बुक्त्वसामान्येत व्याम्यते, एवं आानविशपात्मके 
नयप्रमाणें साततान्यश्ञानरुपेणात्मवर व्याप्येते इति ॥३१॥ 
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प्रभाशादिव्यवस्येयमनताविनिधवात्मिका । 
सर्वसंब्यवहत्‌ रां प्रसिद्धापि प्रकोतिता ॥३२७ 


प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि, श्रादिशब्दात्‌ः नयपरिग्रहस्तेषां व्यवस्था प्रति- 
नियतलक्षणादिरूपा मर्यादा सेयमनन्तरोक्तस्थित्या प्रकीतितेति संसगें:। कि- 
भूता ? श्राह-आदि. प्रभव, निधन पर्यन्तः,न विद्यते आदिनिधने यस्यासौ 
तथाविध आत्मा स्वरूपमस्था' सा अनादिनिधनात्मिका सर्वेसंब्यवहत्‌ णां 
लौकिकतोथिकादिभेदभिन्नसमस्तव्यवहा रवता प्रसिद्धापि रूढ़ापि, तदप्रसिद्धो 
निखिलव्यवहारोच्छेदप्रस ज्रात्‌, तदुच्छेदे च विचारानुत्थानेन कस्यतित्तत्त्वस्य- 
न॒प्रतिष्ठिति,, प्रकीतिता सशब्दिता, अव्युत्यन्नविप्रतिपन्नव्यामोहापोहायेति 
गम्यते, प्रमाणप्रसिद्धेंपप्यर्थे प्रबलावरणकुदर्शनवासनादित' केषांचिदनध्यवसाय- 
विपर्यासरूपव्यामोहसद्भूवात्‌, तदपनोदार्थ च सति सामर्थ्य. करूणावता 
प्रवृत्ते रिति ॥॥३२॥ 


स्पाद्वाहकेसरिसु भीषणनादभोतेरुत्व॒स्तलोलनयनान्‌ प्रपलायमान्‌ । 
हेतुनेयाश्रितकुतीथिमृगाननन्यत्राणान्‌ विहाय जिनमेति तमाश्रयध्वम्‌ ।। १॥। 


भक्तिरमया भगवति प्रकटीकृतेय तच्छासनांशकथनानन मति. स्वकीया । 
मोहादतो यदिह किचिदभूदसाधु तत्साधव कृतकपा मयिशोधयन्तु ।।२॥। 

लोकिफतोीथिकादीति । लौकिका हलधरादय , तीथिका सैयायिकादय , श्रादिशब्दात्‌ 
शेषपाखण्डिपरि ग्रह' । बासनावित इति । श्रादिशव्दात्‌ विप्रतारकबचनादिय्रह: ॥३२॥ 

साम्प्रतं शास्त्र4रिसमाप्ती शास्वकृत्‌ सिद्ध/ परममड्भ लपदे भगवति जिने स्वयम- 
त्यन्तानु रागादतिवत्सलतया परेषामषि तदा तदाघानाय तावदुपदेशमाह स्थाद्वादेत्यावि । 
स्पाच्छब्दो अस्तेयात्प्रत्ययान्तस्यथ प्रतिरूपको5व्यय:, स च यद्यपि विधिविचारणास्तित्व- 
विवादानेकान्तसंशयाद्य॑बुत्ति,, तथा5प्यनेकान्तवृत्तिरिह गृह्मते, एकान्तप्रतिक्षेपस्येवात्र 
प्रस्तुतत्वात, तेनोपलक्षितो बादो स्थाद्वाद, स एवं केसरिसिह', कि कित शञाने--इत्यस्य 
झौणादिके दन्त्यादो सरप्रत्यये केसर. सटा, तथा च श्युद्भधारप्रकाशेषपि--फे मस्तके 
सरतीति केसर इत्यखण्डयत्‌ । स चाय॑ केसरशब्द पुनपूंसक , मत्वर्थयिनुप्रत्ययान्तश्च सिंहे 
बतेते, तस्यातिभरव' परप्रवादिमृगपृगरभयंकरत्वाद्‌ नादो वादकालभावी वागूबिलासस्त- 
स्मात्‌ भीतिस्तस्था: । प्रयमत्र समुदायार्थ:--शरणविकलपुरुष इब हेतु: सत््वादि: कमपि 
शरणाय शरण्यं माग्येमाण: स्याद्वादर्सिहनादभयात्‌ स्वयमप्ि पलायमानानु कुत्तीधिमृगान्‌ 
परित्यज्यानन्याशरणतयायं जिनमाश्रयति । प्रन्यत्र क्वचित्‌ कथंचित्‌ हेत्वाभासतोपपत्तवा 
प्रत्रेव स्वरूप लभते, तमेव जिन यूयमपि भव्या: भजष्वम्‌। युक्त चैतत्‌ पक्षपातरहितानां 
सर्वेहेतुपुरःसरमेव मतेनिवेशादिति । यर्थेकान्तक्षणिकत्वे नित्यत्वे वा न कश्चित्‌ हेतुरुपपद्मते, 
तथा प्रागेव स्वयमेव वृत्तिकृत! प्रपश्चितमिति । प्रधुना भौद्धत्यमात्मन: परिहरन्‌ घुलभत्वात्‌ 
क्षमस्थानां मोहस्य शास्त्रशोधने, ततः प्रार्थवन्नाह भक्तिरिस्यादि । तच्छासनांशेति | तस्य 
भगवतो जिनस्य शासनमागमः, तस्यांशों लवस्तदभिघानात्‌ । अत इति । यतो भक्तिव्येक्ता 
कृता, न तु गर्वोद्रकंधरतया स्वसतीषिका प्रकाशितेति ॥ सांप्रत॑ वेदश्ध्यभिषीन दर्शयन्‌ 
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स्यायावतारविवूर्ति विविधां विधित्सो: सिद्ध: शुभो य इह पृण्यचयस्ततों में । 
नित्य: परार्थकरणोद्यतमा भवान्ताद भूयाज्जिनेद्धमतलम्पटमेव चेत ।।३॥। 
इति न्‍्यायावतारबिवृति: समाप्ता ।। | 
कृतिरियमाचार्यसिद्धव्याख्यानिकस्य । ग्रन्थाग्रम्‌ २०७३॥। 


ग्रन्थका रः: परमपदप्राप्ती बीजमूता प्रार्थनामाह न्यायेत्यादि । सिद्ध हति । निष्पन्न: । भ्रथ थ 
व्याजेन प्रस्थकर्ता स्वनामाभिधानद्वारेण सिद्धव्याख्याता प्रकरणमिदमकरोदिति प्रकाशितम्‌ । 
जिनेखमतलम्पट हति | ननु च लाम्पदूय सर्वानिर्भहेतुत्वेन न ॒प्रेक्षावर्ता प्राथेनाविषय:, तत्कथ॑ 
तद्‌ भूयादित्याशास्यते ? सत्यम, विषयाद्यभिष्वज्भुरूपमेव लाम्पट्यमनर्थपरंपराहेतुत्वेन व 
प्रेज्ञावद्भूराकाहु॒क्ष्यते । श्रवशमननध्यानादिख्पतया तु भगवद्चनविषयं तत्परत्वं लाम्पद्य- 
मपि परंपरया परमपदप्राष्तिहेतुत्वेन दक्ष प्रेज्ावतामाकारइृक्यमाणं परमाभ्युदय हेतुरेव |! 

प्रक्षामधाम्तोउभयदेवसूरेमानोरिवोज्जूम्धितमव्यपच्मात्‌ । 

भ्रभूत्तोी हथषंपुरीयगच्छे :श्रीहेमचरद्रप्रभुरंशु राशि: ॥१॥ 

जीयात्तुणीकृतजगत्‌त्रितयों महिम्ना श्रीहेमस्रूरिरिति शिष्यमणिल्तदीय: 

क्षीरोदविश्नमयश:पठलेन येन शुश्रीकृता दश दिशों मलधारिणापि ॥२॥ 

इैशवेष्म्यस्यता तर्क रति तत्रव बाब्छता। 

तस्य शिष्यलवेनेदं चक्रे किमपि टिप्पनम्‌ ।।३॥ 

स्यायावतारविवृतो विषम॑ विभज्य किचिन्मया यदिह पुष्यमवापि शुद्धम्‌ । 

संस्यज्य मोहमखिलं भ्रुवि शश्वदेव भद्दे कभूमिरमुना तु समस्तलोकः ॥४॥ 

इति न्‍्यायावतारटिप्पनक॑ समाप्तम्‌ ॥ग्रन्थाम्रं १०५३।॥ 


॥ 


